


५६9 


9 


~“ 
ए) 


प 
>, 


[नोः 
3) 
२ 


ध 


~ग 
+, (=) 


49 १7, 





[5 


+ 


५4९ 
2 ----- र 


छ, 
९ <><> 


ॐ 


(~~ 


१. 





~ 
१८९1 
[श 


९2 ~~~ <= 


५ ५ 
द 


। --&<2 


0 0 ०21 3 6 3 (9 18 
( 
> 


| न 5) ऋ 
९ 
शर 


ष 
© मः -स्कत्ठततस््य्=-% 


117 


^ 





-जिनपूजासमह 


भ~ 


११ 


५.9. ५ 1 
्रोमडुपाघ्यायरामचद्रंजीगार्ण 






५. 08 


छ 


1 


~ ..----------- 
न + 
भये 


४ 
4 


~ 


(४ 


४ 


5 


ऋ 1 


ः 


८.4, ८ 52 ८ 
ध 


५. 


3४ 
५८५ 


{6 


ऋपि नानकचंदने सोधितकरके 


छ्‌ 


-- क -- रि 


त. 
(क 


[` 





सुद्धिकिया 


[सस 


६ 


4 


८ 
र 


<> 
त 
०/८ 


ज, 


बनारस सैनप्रभाकर ग्रे 


न 
॥) 


सम्बत्‌ १२३२ भि° तावथ वदि ई 


2/८. 


4 
9 
५ 
भ 





¢ 





4 
१. 
(५ 
गनी 


उल टत्ल्उ्छ 
४९ .9 <५.०, ॐ 


॥ 
५ 





~ -~ 





| ५ 1 
# 


[त १. 

सकल भविक जनोकों उचित रै कि पार्‌ ससार सागर 
सेत श्रीभगवान्‌ इष्ट ख्य लिने द्रको उपासना मं निरालस्य च 
| ये यव्य अ्रटन्त न सौर वद उपासना प्रटन्तौ यआागमके 
शानौ ठे कर नीर सफल ठोती ई, सागसं प्नान भी पठन 
पाठन सौर ग्रो की खलभतासे सिद्ठ रोता, रस द्धेत॒ धनि 
। क लोग पाठ (याला खीर मुद्राय चोमे ययाथक्ति द्रव्य व्यय 
करं उको १ न खम य॑य! की लभता चौर विदा टद 
ष्गी यदी प्रत्यत फल ड परतु मौरमीफल चं र ससे मसानी 
| [-रेम-्वर ्स्जी का वचन ई “नतेनरा दुर्मति माभूवतिनम्‌ 
कार्तानेध जडखभाव ॥ नचधर्तां दि विदीनत चये लेखयतीदहलि 
नस्य वाचं ॥ १ ॥ पठति पाठयतेः परठताससौ वसन मोनन पुरक 
वस्तुमि प्रतिदिनं फुरुतेय उपग्रह स इह सर्वयिदेय भवि न्नर 
२॥ केग्बयंति नण धन्याः ये जिनागम पुखवां ते रवं वाडूम 

| य च्रावा सिद्धिं याति नश्य 1२19) रनवचनेोमेलेखयति 

| रखका सथं यड ड कि यच्चर विन्या र्यात्‌ कागज पर श्य 

„|| चरको रचना, खों लेष्ठनी खेडोव, या सुद्रासे उसमें कु पिर 
घ्र नहो, एेसे येयस्र कार्यं में प्रत्त नदोना यदद वदी भ लद | 

| श्री भगश्रान्‌ उनके सय मनोरय पृण कर, लो बंग दे गमूयण 
रायघनमत सिंह वद्ाद्र रेसे कार्य॑मंटन्ादी टो व्यय कर 
॥ 








॥ 





"रै उन्ही के सद्यायतासे पद रत्नावली {१ जिमपजा सग्रडर्‌ 
त किया हे ोरसिज्छ़ाय पुरक गुद्धित रोर दै, रेरे 
{सकल भविक लाक मरन्त डाय विद्या मौरग्रयोंकीरद्धि 
\कर जिखेधम सुर चिर असी हमरो दष्टा ह, भगवान शीभ्रप्‌ 
थ करष१द््ति) 


1 


~----~-~ 





~~ 1 = र ~ <~ -~ 

प्रथम श्री मलिन पूजा करने वाला 
श्च स्यान म सनन कर चोटी के केश वाघ 

शु चख पहर कः उन्तयसगकर मुख कोश 

| त्रप पीं उन मन्न से वासक्षप तीन तीन 
वार्‌ मंत्रकेच्ष्टद्धवकों शुध करे सोह 

| घ्माचार दिनरूर त्ते लिखते रह ॥ 

| ^ 

| स चमरूपोह ससारि जीवः सुवासनः 

। "सुमेध; एकचित्तो निरवद्यात्‌ पूजने निवृ 

| न्त निष्पापो न्यासं निरूपद्धवो न्ूयासं म 

| ननश्िता न्याप जीवा निरवद्यात्‌ पजने 


(नच्च धा. नप्पापा जरचासु. साहा ॥ 





॥ व जट मच) | 


~ ज --- 





॥ यर मत्र पटक पन टटाटमे सिक सरे ॥ | | 


म ॥ नात्र पूजा ५ 






| 


| 


| 





----~~-~--~ स -------------------------------) ~----------~~~ ---*- ~“ ~ ~ „~~~ = ~ ~~ - ~~~ 


तं उपो ष्काया एकाद्धया जीवा न 
रवद एहंत्‌ पजाया निच धा नप्पापाः चान 


गतयः संत्‌ नमेस्त संवहन हिंसा चाप महं 
दच्चूने स्वाहा ॥ 





॥ चंदन पुष्प धूप फल अदत खि मंत्र ॥ | 





९.९ 


द सश्रष्पत्तयो वनष्पति काया जीवा 

"द्धा निरवद््रारहव्‌ प्जायां निच्यथा 
प्लिरपाया चानगतयः संत नमेस्त संघहन 
षहैखापाप महुदुच॑ने स्वाहा ॥ 





॥ अग्न खीर द्‌।पक यदि मंच ५ 
लं अग्नया आरनकाया जीवा एकेद्धिया 
(नस्वदु्!हूत्‌ पूजाया नव्याः सत (नर 


| पायाःसंतु युनगतयः सतु नमेस्तु संघहन हिं 


सा पाप महदचने स्वाहा ॥ 


। 
{ 
। 
} 
| 
1 
| 
| 
| 


| 


| 


प स्त्र पजा ॥ ३ 


„-_-_-----~---------------------------------------- 


=~-------------~ 


॥ 





† री जिनायनमः ॥ 
॥ अथ स्नात्र पूजा म्रारंनः ॥ 


दिक 


॥ पांखडी गाथा प 


पर्य चोरी अतिच्य जु । वचनाति 

चाय सजुत्त ॥ सो परमेसर देखि जवि सिह 

सण सपत्त ॥9 ¶ ~ 
४ ढांड ॥ 

सिंहासण वैठा जगनाण । देखी नविजन 

गुणेमणि खाण ॥ जं दीरे तफ निग्र फाण 

लिये परम महोदय ठाण ॥ 9 ॥ कुसुमांजलि 

मेटो आदि जिणंदा १ तारा चरण कमल चो 

बीस पूजो रे चोवीस सोनागी चोवीस वैरागी 

¬ चोबीस जिणद्‌ा ॥ कुसुभांजलि मेटो आदिं 

 { जिणदा ॥ (ए पढ चरने टीकी दीजे ११५) 
| ॥ गाधा ५ 














[2 


- , ४ पजा | 











कसुर्माजलि मेठो चीर जिद्‌ तोरा चरणं 
कमल चोवीस प्जोरे चोवीस सनागं चो ` 


वीस वेरगी चोवीस जणदा कसुमाजाट 
मेटो वीरजणंद्‌ ॥ 
॥ इात पाख] गाधा ५ 





॥ वस्तु प 
सयल जिन वर सयटल जिन वर नमिय 
मनरंग । कल्लाणक विह संधविय। करि सुज 
म्म सुपवित्त सुंदर 1 सथ इक सत्तरिं तिखः 
कर 1 हक समै विहरत महियल । चवण समै 
इकवंीस जिग । जग्म समे इकवीस । नत्तिय 
नांवे पाजया! करो संघ सुजगास ५३१ 
॥ इक्‌ {देन चस हुलसावतो एटेर्णे ॥ 





भव तीजे समक्त गुण रम्या । जिन नक्ति 
प्रमुख गण परिणम्या ॥ तज हद्धिय सुख 
इ्प्रासंसना । करि धानक वीसनी सेवना। 
ति राग म्रजस्त मरनावता । मन नावनाणए 
ही जावता । सविजीव करू जासनरसी 


इसी नाव दुय मन उल्लसी । लहि परिणा 


। 
| 
| 


१ पूजा ॥ ५७ 











8 एह व नट्‌ । निपजावी जिनपद्‌ निरमटु 
आऊ वंघ विच इक नवं कर । श्रद्धा सवेग |, 
थ] धिर धरी । तिहां धी चविय टह नरन 
ब उदार । जरत तिम एेरव तेज सार । महाविं 
दह विजय प्रधान ! म खड अवतर जिन 
निधान ॥ 


_¶ ढल 
पण्ये सुपनाहे देखें । भनमे हपं विच्य 
गजवर उज्ञठ सदर 1 निम दप मनोहर 
निनेय केसरी सिह । खम अतह वीह 
अनुपम एूलनी माल । निंमंड चि सुक्रमा 
ङ । तेज तरण ति दीपे! इद्ध ध्वजा जग 
जीप । पूरण कलस पटर ¦ पद्म सरोवर 
पूर । दग्यार सं सरयणायर । देखे मत्ता जी 
गुण सायर 1 वारम ज॒वन विमान 1 तेरमे 
रट्न घान । अग्नि शिखा निरधूम । दे 
खे माताजी अनपम । ह्रखी रायने सासे 1 
राजा अथं भ्रकाशं 1 जगपति जिन वर 
सुख कर । होस्यं पुत्र मनोहर । इद्धा दिक 
जसु नमस्य ! सकठ मनोरथ फलसये ॥ 
॥ वस्त॒, ॥ | \ 


{“ 











~ ~~ 


८ ४ पजा ॥ 


सन्य उदय पन्य उदय उपना जण नाहू। 


"ॐ 


| माता तवं रयणी समे देखि सुपन हुर्खतत 


जाभमिय । सुपनं कही (नज कतन सुपनञ् 


स्थ सनटीं सोनागय } त्रञ्ुवन {तलक ख 
हा गुणी । होस्यं पुत्र नघान इद्धा दक ज 
सु पयनम। करस्यं {सिद्ध प्वेधान ॥ 

॥ ढाल चंद्धा उलानं।॥ 





सौ हमर पति आसन कंपियो। टट ञव 
घं मन आणंदियो ! मफऊ आतम निम कर 
ण काज । जव जठ तारण प्रगट) जिहाज। 
जव' अकवी पारग सल वाह्‌ केवल नाणा 
ह्यं गृण गाह । चिव साधन गृण पक्र 
जेह्‌ \ कारण उलट) आषाढ रेह. । हरं 
विक्स तच रोमराय । बलया दिक मां निजं 





` - + 
क 


| 
| 
| 
| 
| 


तनु नमाच \ सिंहगलन थीरद्रसुरिद्‌ । प्रणन्परै 


{जण णद्‌ कद्‌ । समञ्जन पयपमुहयच्पावे 
तत्य । कर अजि म्रणसिय मल सस । 
मुख चाखे ए खिषं जज सार तियय पं 
दील उदार 1 रेरेनिसुणीं सुर्टौय देव विय 
यान कापद दुस् सनव } तसु खाच क 


-----------~-~ न~~ हथ -----------~---~ 


^ ~~~--~------------------->--------~-~--- 

















* ॥ स्ना्रपुजा ६ ९ 








= जलधरं समान › मिथ्या यवेष चरूरण 
गरूडवौन । तदेव सकल तारण समत्य ! 
रगे) तसु भ्रणमी हुवो सनस ! इम जंपी 
सकस्तब करेवि ! तव देव देव हरं सुणे 
चि! गावें तच रंना गीत ज्ञान । सुर लोक 
छवो मंगर निधान ! नर खेत्रे आरज यं 
ठामं 1 जिन राज वर्च सुर इषं घाम । पि 
ता मात घरे उच्छूव रेख । जिन रासन 
मंगर अति वि्रोख । सुर पत्ति देवा दिक 
हुपेसग १ संयम अरथी जननें उमंग । शुन 
येटा लगने तीयं नाथ ! जनम्यां इद्धादिक 
हषं साय ? सुख याम्यां त्रिनुवन सर्वजीव । 
यधा यघाडे घुं अतीव ॥ 
॥ इहां चैत्य वंदन करणां धूप खेबणां ॥ 

॥ ढा ॥ { 
५ काति जिननीं कल्य कस्य ॥ एदे ४ 






















्रीतीथे पतिनों कटसं मङ्ञन गाङ्भये 
सुखकार। नरचित्त मंडन दुह विहंडन भवि 
क मन छाधार । तहां राव सणां हयं उ 
श्छष पयो जग जय कार । दिसि कुमरि 


9० , : ॥ पजा ॥ 





= विशेस जाणीं ल्य हयं उपपार ॥ 


निय मर मरी संग कमर गावत्ती गण 
छद्‌ । जिन जननि पासे इ्फाव पाहत) 
गहकत आणंद्‌ 1 हे माय तैं जिनराज नजा 
यो चाच वबधायो रम्म ! इपम्ह जम्म एनम्म 
ल करण कारण कारिस सूडय कम्म । तिहा 
भूमि रोधन दीप दृष्पेण वाय विंजण धार 
{तहा कारथ कदुर्टी गेह जनवर जननि म 
ज्तन कार ॥ "वर रखडा जन पाणि वाध 
दिये एम चपासीस । जग कोडकोडी चिर॑जं 
चो घमं दायक इश ॥ 


॥ टाढ इकवीसनी ॥ 





जग नायक जी (ज्रन्‌वन जन हत का 
रए ! परमातम जो चद्‌ानद्‌ चन सारए । 
जन रयगो जी दखाद्‌स उज्टता घरे ।- 
चान लगन जी जयोतिष चक्रते संचरे; । 
जन जत्रा जा जण शल्छदर आदा द्र 
तिण चपृवसरं जा .इद्धासन पण धरहरे ॥ 
॥ चटक ॥ 
थरहरं पासन -इंड्‌ चते. कवण स्पवसर 








1 


॥ पूजा ए ` 99 


४ 








| -: वण्यो 1 जिन जन्स उच्छ्व काल जा 


णी तिहि णानंद्‌ ऊपनो । निज सिद्धं 

संपति हेत्‌ जिनघर जाणि नगते ऊमद्यो 1 

विक्रसतवठन प्रमोदचधतै देवनायकगहगद्यो 
¶डाड १ 

तव सुरपति जी घंटा नाद्‌ करावए । सुर 
ठो ज घोषणां एह दिरावए ॥ नर खेन्नंजी 
जिनवर जन्म छवो ष्ठ ! तसु नगतै'जी 
सुरपत्ति मंदरगिर गक्क ॥ 

॥ त्रटक ॥ 

ग मद्र शिखर ऊपर जवनं जीवन 
जिन तण \ जिन जन्म उच्छव. करण कारण 
आवज्यो सवि सुरे गणो । तुम चाद समफि 
त धास्ये निमेङ देवापि देव निहाटसां 
पणां पातिक सवं जास्यें नाय चणर पख। 
ठ्तां ॥ 


- टा ॥ 

इम सानट जी सुरवर कोडी वछ्ञमि 
रीं जिन वदन जी मंदुरगिर साहमी चटी 
सोहमपति ज। जिन जनन घर च्ाविया 
जिन माता जी वदी सामि वधाविया भ 





१२ ॥ पजा ॥ 


व चरक ५ 


वधाविया जिनवर हषं बहर - धन्य पत 
क्रत प॒न्यषए  चैटोक्य नायक दुव दो मुफ 
समो कण प्न्यए ॥ हि जगत जननं) पत्र 
, तमचो मेर्‌ मज्जन वरकर । उच्छ्गत्‌ 
मचै बलिय धापिस आआतमां पन्ये जरी ॥ 
` ॥ ठार ॥ | 
सुरनायक ज जिन निज कर कमठ 
स्व्या 1 पांच श्र्वैजी अतिचय महिमा यें 
स्त्या ॥ नारक विधजी तव वत्तीस माग 
छ बहि । सुर कोडीजं। जिन दुरसण ने ऊमहै 
॥ चटक .॥ 
सुर कोड कोड नाचती बट नाय चाच 
गण गावती ) अपक्करा कोडी हाथ जोदी 


हाव नाव दिशावती ॥ जयजयो त्‌ं जिन 


राज जगगुर एमद्‌ सीस ए । अम त्राणं 

चरण आधार जीवन एकत्‌ जगदी सए ॥ 
॥ ढाल ॥ 

सुर गिरवरजी ` पांडक बनमें चिहुं दिस 

१गार सल परज सहासन सासयबसे ॥ ति 

` || हां आणी कं जिन खोक गृह्या । चउ 


(नन-~---------------------------------~---------- ----- ~ ~ 











का 
माना न~~ 
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सट ज तिहा सुरपति व्यावीरह्या भे 
॥ चटक 1 
आविया सुरपति सर्वनगसै कलच श्रेणि 
बणार्वए । सिद्धां. पमहा तीं जेपयि 
सवं वस्तु अणावए ॥ अच यपति तिहा ह 
कम कीनो दृव कोडा कोडिनें । जिन म्र 
नारथ नीरट्यावो सवै सुर करजोडिने ४ 
॥ ढा शातिने कारण इद कल्या जरे ॥ 





आत्मसाधन रसं देवकोडी हसी । उल्लसीनं 
धसं) खीरसागर दिशि ।पठमदह आदि दुहगं 
ग पमुहा नडं । तीथंजलठ््ममट रेवा जणी ते 
गहं । जाति अड कठा करि सहस अटीत्त 
रा# ठत्र चामर सिहासणै शुनतरा । उपं 
गरण यचु्प्चगेरि पयमुहा स्वे ॥ आगमे ना 
सिय तेम अणी उवे । तीथं जठ नरियंक 
रि कङ्क करि दृवता । गावता नावता धर्म॑ 
उन्नातरता । तिरिथ नर. मरने हं उपजा 
वता धन्य मसक्ति शुचिचक्ति इमनावता 
समाक्रतं वीज निज शात आरोपता । कल 
च पाणीमिसे चक्ति जठ चता ! मेस सिहये 

--------------------_ 








१४ ॥ पूजा ५ 





.-~-~-----------~"--**-----------------~---------------------~-------~-------- ~ 


वरे सवे आव्यावह्‌ी ! रक उच्छरग जनद्‌ 
खि मन गहगह) ॥ 
॥ गाधा ॥ 
हहौ देवा णाइ कालो । पदिष्ठ पल्लो 
तिटोयतारणो तिलोय -वंघ्‌ मिच्छत्त माह 
विद्ध सणो' ॥ चपाणाद तिरहा, विणासणो । 
देवाहि देवो दिष्ठल्लो दिषठल्लो हियकामेहि ॥ 
, ॥ ढाल १ | 
एम पनणंत वण नवण जोदेसरा ॥ देव 
वेमाणिया नत्ति घम्मायरा ॥ केवि कप्पष्ठिया 
कवि मित्ताणगा । केवि वर .रमणि वयणेण 
इप्‌ उच्छगा ॥ | 
। ॥ वस्त .॥ . 
तदय उच्चय. तव्य. च्पञ्च.य इद्‌ पादेच 
करजोडी सव दवगण. -+ -लह.कलच् पादं 
च पामिय पदत रूप सरूपजय कवणः एह 
पच्छत समिय बुद्ध. कहं जग -तारणो तार 
ग. चम -परमेस.; नायक -दायक . घमं नधे | 
` करिये तसु निषेक. ॥ | 
¦ ॥ ढाल ॥ 


ल 
कदा -भनय 
४ 








॥ पूजा ॥ ' १५ 








तीथं कमल वर उदक नरीने पुष्कर ॥ 
॥ सागर यै ॥ एदंरी ॥ ` 





पणं कल चचिं उदकनीधारा जिनवर 
उरगनामे \ चणातम ` निनेल नाव करतां व॑ 
घते जुन परिणाम ॥ च्यूतादिक शुरपति 
मज्ञन'लोक पाट लोकांत । साम्मनिक इंद्‌ा 
णी पमुहा इम निषेक करत ५ पू० ॥ 
॥ गाथा ॥ 
तव इईंश्ाण सुरिदो सक्छ पनणेड़ करिस 
सुपसाख । तुम कं महनाहो खिणमित्त . 
च्पम्ह इएप्पेह ॥ तासक्ति दो पनणड्‌ ! साहु 
म्नि वच्छरम्मि वज्ञलाही छाणा एवं भिरहद्‌ 
होउ कयव्या नो ¶ 
॥ ढाल 
सोहम सुरपति दृषन्‌ दप कर 1 रहुबण 
करे प्रभु भै । करिय विटठेपन पुप्फं माङ 
ठवि वर चपानरण भंगे सो ०॥१॥ तव 
सुरवर वज्ञ जय जय रवकर ! निचचै धरि 
च्फाणद ! मोद मारग सारथपति पाम्योन्ना 
जस्य हिव नव फद्‌ सो ० ॥ २ ॥ "कोष व| 


| 
| 
| 
| 








१६ ॥ स्नाच्रपूजा ॥ 


र 








.---------------~--~-----------------~-----~-----------~--~---------~----~--- 


तीस सोवन्नउवार। वार्जंते वरनाद्‌ । सुरप 
ति संघ ्पमर प्र] मरून ४ जननं. न सुमसा 
द । चफाणी धापी एम पयपं । म्ह [नस्त 
रिया पाज } पुत्र तमारो धघणिय स्मारो) 
तारण तरण जहाज ॥ सो ॥ ३ ॥ मात 
जतन करि राखनज्यो एहनें । तुम सुत. पम 
-|| पाधार 1 सुरपति नक्ति सहित नदीश्वर 
करे जिन नक्ति उदार ॥सो० ४॥ नियनि 
य कप्पगया सव निज्नं र । कहतां म्रनु गुण 
सार ५ दुीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक इच्छा 
चित्त मकार ॥ सो० ५ ॥ खर तर गल 
जिन आणा रंगी राज सागर उवाय । 
ज्ञान घम दीपच॑द्‌ सुपाटक सुगुरु तणें सुप 
साय ॥ दव चंद निज नक्तं . गायो । जन्म 
महोच्छव्‌ ञ्द्‌ं । बोध बीज कूरो उल 
स्यो । संच सकल आंणद्‌ सो० ॥ ६ ॥ 


 -- इति स्नात्रम्‌ ॥ 








१९७ १ ्ट्रकारं) पूजा 


स राग वेलाउल ॥ 

दम पूजा गतत कसो ! पातम हित का 
जे तजी त्वाव निज जावमां रमतां शिव 
राज इम० ॥ 9 ॥ काठ अनत जे छवा 1 
होस्थें अह जिर्णद्‌ ! संपड्‌ श्री मधर मन्नू । - 
कवल नाण दि्णंद्‌ इम० ॥ २॥ जन्मम 
होच्छब इण परे । ्रावक रुचिवंत चिस्चे 
जिन प्रद्िमा तण्णे । अनमीद्‌ नखत १ इम० 
३॥५देव चदु जिन पूजना ! करतां नवनों 
पार । जिन पडिमा जिनसाश्खी । कही 
सूत्र मफार इम० ॥ ९ » इति पदम्‌ ॥ 
॥ इति स्नात्रम्‌ ॥ ध्य 


॥ अथ ष्ट म्रकारी पूजा ॥ 








विमठ केवर नासन भास्करं \ जगति 
जत महोदय कारण जिनवरं बञ्ञ मान ज 
ङंचतः जुचिमन स्नपयामि विञ्युद्धये ५ 9 
यी परम परमात्मने मनतानत ज्ञान यक्तये 

जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्ञतिनेद्‌प्य 
जठ यजामहे स्वाहा ॥ 9 प जल पूजा ॥ 








22221 


॥ पजा ॥ 9.८ 


सकट मोह तमिघ्न विनाचानं परम र 


तट जाव यततं जिनं ॥ विनय कुंकम दन 
चंदनेः 1 सहज तत्व (वकार कृतेचयेः ॥ २ 

< परम परमात्मने अनतानंत ज्ञान राक्त 
ये जन्म जरामृत्यु निवारणाय श्रीमल्िनंद्धा 
य चंदनं यजामहे स्वाहा ॥२५ इति चंद्‌नपू० 





1वक्च नमेट चाद मनोरम । वद्ाद्‌ चं 
तन नाव समस्रवेः ॥ सुपारणाम म्रसून घनं 
नेवेः । परस्म तत्व मयाहू यजाम्यहं ॥ ३॥ 
तड परम परमात्मने सपनंतानंत ज्ञान चाक्त 
येजन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्जिनद्धा 
य पुष्प यजामह स्तराहा ॥ ३ ॥ दइतपुष्प पूजा 





सकल कमेमहंघन दाहनं ! विमल संवर 
जाव सुधपनं । चान पष्डल संग विवज्तेनं 
` जिनपतेः प्रतोस्त सुहषंतः + ९१ 
तङ परम परमात्मने अनंतानत ज्ञानराक्छये 
` जनूम जरा मृत्यु निवारणाय ्रीमल्निनेद्धाय 
"धूपंग्रजा महे स्वाहा ॥ ४ ॥ इति धूप पूजा 








----.----~-~-*~---+*----~-----------------^-------------~ ~~~ 


कामतया 





[व 


न~~ 


9९ ॥ अष्टप्रकारी ॥ 


विकर निम॑ङ बोध विकाचाकं । जिनगृहे 
चुल दीपक दीपनं । सुगुण राग विशु समं 
न्वित । दधत्‌ नाव विकाचाछरते जनाः ॥ ५ 
इ] परम परमात्मने अनंतानंत ज्ञानरक्तये 
जनूमजस मृत्य, निवारणाय ्रीमल्िनेदाय 
दपं यजामहे खाहा ॥ ५ ॥ इति दीपपूजा 











सकर मंगल केठि निकेतनं ! परम मंग 
ठ जाव मय एजनं ५ श्रयत नव्य जना इति 
दयन्‌ । दधतु नाथ पुरो छत स्वस्तिक ॥ ६ 
वी परम परमात्मने अनंतानंत ज्ञानचाक्तये 
जन्‌म जसा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्िनेद्धाय 
अतं यजामह स्वाहा ॥ ६ अकत पूजा ॥ 





सकल पुष्नठ सग विवज्जं नं । सहज चेतन 
नाव विटासक्‌ । सरस जोजन नव्य निवेद्‌ 
नात्‌ परम (नक्त नाच महु सहे ¶ ७ ॥ 
खं। परम पस्मात्मने अनंतानंत ज्ञानखक्तये 
जनूम जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमज्िनेद्धाय 
नेद यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥ इतिनैवेद्प्‌जा 











॥ 





॥ च्षटप्रकारी पूजा ॥ २० 


कटक कम्‌ विपाक विनात्ानं । सरस पक्त 
फल व्रज टोकनं ॥ विहित मोक्ष फलस्य विनो 
पुरः । करत सिद्धं फलाय महाजनाः \॥ ८ ॥ 
ङ परम परमात्मने अनंतानंत ज्ञानगक्तये 
जन्म जरा मृत्यु निवारणाय च्रामाज्ञनद्धाय 
फलं यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥ इति फटपृजा 





इतत जनवरकृद्‌ नक्तितः पज्याति ! परम 
सुखे निधानं दृवचंद्ध स्तवंति ॥ प्रति द्वस 
मनतं तत्व मञासयंति । परम सहज रूपं 
माक सौख्यं श्रयति ॥ ८ ५ चङ परम पर 
मात्मने अनंतानंत ज्ञानरक्तये जन्म जस 
मृत्य निवारणाय श्री मन्िनंद्धप्य अघ्यं य 
जामहे स्वाहा ॥ ८ ॥ इति ध्यं प्रजा । 





चको यथा जिनपतेः सुरक्षीठ चला । सिंहा 
सनो परि गतः स्नपनाव्छाने ॥ दध्यक्ते 
कुसुम चंदन गंध धूपैः । कृत्वार्चनं तु विदं 
धाति. सुव पूजां ॥ 3 ॥ 





तष्ठत्‌ श्रावक वगं एष विधिना ङकार 
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"~ 


जत्या तिनकृत्या हतां ॥ नीरागस्य निरज 
नस्य विजिताराते खिटोकीपतेः स्वस्या न्य 
स्य जनस्य निकृ तिरते खेदया कार्या 1 
चंजी परम परमात्मने अनतानत ज्ञानराक्‌ 
तचे जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमज्जिनें 
द्धाय वखं यजामहे स््राहा ॥ इति वखपूजा 





॥ इति ण्ट मकार पूजा ॥ 
¶॥ सव दण उतारणं भाषा ॥ 
च्छ पदि नगगा पसरं पयाहिणं मणिव 

इ करेकणं । पडि सदटृणत्तण नल्नियंच टण 
छ्य धट्मि॥ १ ॥ पिरफषिह मह जिन वरह 
दहर नयण सटण रहावबद गरू मस्य नरि 
य । जण प्स्सड ण र्‌ ॥ दण उतारिय 
जणवरह । तिनि पयाहिण टड़ तह तद 
महु करतत विङ््ायिङ् जठेण ॥३ लण्‌ 
ग्नि टाजे ५ जजेण विजने यृट जटेण तंन 
श्मत्यि समह । जिण स्व मच्छुरेण 1 कसि 
च 


ड दट्ण तद तदरस्स ॥ स्टण छभ्िम डीजे ॥ 


~-------------- ~~ 
--~-~--~-~--------~--- -- ----- ~~~ ~ ---- 


------------------------------------------ ~ ~ 


यख दिकां ! पूजां तीथंृतां करोत्ति सततं 


---------------------------~ ~~~ ~= ~~~ 


॥ 
। 
| 
॥ 





२२ ॥ आरती ॥ 





मणि वड्‌ जलणि जल तंतह नमडह 
पास हव कयं तस्स निम्मट्ड निगण वु 
दि पयास ॥ ९ ॥ जण नेविणु जल्निह 
पास तिन्नि पयाहण दि तिहि पास । .जिम 
जिय वहं नव दुह पास । २। जट निम्मटल क 
र कमलेहि ङेवणु । सुरविहि नावहि मणि 
वह्‌ सेवणु पनणहु जिणवर तुह पय सरणु ॥ 
एह कहके ट्ण जल सरणकीजे ॥ इति 





॥ प्री आरतिसवेरे की ॥ 





जय जय मारतं) चात तुमारी ॥ तोरा 
चरण कमटकी मै जाडं । विहार विश्वसे 
न अवचिराजी के नदा । चांतिनाथ मख पनि 
म चंदा जे०॥१॥ चाटिस घनष सोवन मय 
काया म॒गलांखन ग्रन्‌ चरण सुहाया ५जे ० 
२१. चक्र वते प्र॒ पचम सोहै । सोम 
जिणवर जग सक्त मोह जं ॥ ३ ॥ मंगल 
प्रति नोर कीजे । जनम जनमकोला 
हो टीजे जे०५९॥ कर जोडी सेवकगण 
गावं । नावक गण. गवे । सी नर नारी 


----~----------~~ 


+ 








॥ रतो ॥ २३ 








 । [० 
पट पावें ॥ज०॥प॥ 





॥ श्मआरती संध्याकी॥ 

रिपन अजित सनव अधिनठन सुमति 
पदम श्री सुपारी । ज महाराज कि दीन 
दयाठ की आरति कीजे, चद सुविधिन्नी 
तट श्रेयासा । चासु पज्य जिन राजक्ती॥ 
जं० ॥ 9 ॥ विमल अनत धमं हितकारी । 
ऋत नाय सुख कार की जेम०॥२॥ कु 
धनाथ र मि मनिसुव्रत नमि नम्‌ सो 
न कायकी जेम० ॥३॥ नेमि नाय म्र 
= चतामाणि वद्ध मान नव पार की जे 
४॥ कचन आरात वक त्रिध सफकर ठी 
जेखीजे अग उठाह्‌ कीञ ०१५ सक 
ट सघ मिक श्ारति करत है आवा गमन 

निवार क जंमहा० ॥ ६ ॥ 

॥ इति सपूर्ण॑म्‌ ॥ 


=-=) 
-----~---------~---------------~~---~- 


क >> 
-----------~ 
~---~------~--~~~~ ~ --~~ 





२९ ॥ च्पारती ॥ 








॥ पृथ यक्त यणी आरत) ५ 

जय २ जिन पद्‌ सेवन कारक जय २ 
जगदंवे रं ० अह निशि तुर पद्‌ समरन 
कारन दिट धिच ध्यान धरे ज० ९ नवि 
जन वंखित प्रन सुरतसू चक्क सवरि उवे 
ज० ३ वसु नज शोनित कनक च्छवि तन॒ 
सेवित सुरकृंदं ज० ‰ पंचानन तिमि खगप 
ति वाहन ्फायुध हस्तधरे ज० ८५ रिधि वृ 
चि नित मति सेवक चापे पानद संघ घरे 
ज० ६ इति चक्को्बरी जी रतं) ५ 





जय जय रिषन पदांव्रज सेवक जय २ 
जखराथा नविजन सुखदाया ज० । कामग 
व जम बरङ्कित दायक कचन बरण सुहाया 
ज०॥9 ॥ संकटं विकट निवारण कारण 
वर कृजर चदिद्याया ज० ॥.२ ॥ उदधिन्‌ 
जं कारे शोनित तन्‌ छवि गुणनिध गोमुख 
सुर राया ज० ॥ ३५ स्पारत हरवा करत 
पारत] प्रीसंघ चितट साया ज० ॥४॥ 

॥. इति यक राज ्पारती ॥ 


म 








(१) ॥ सतरहमेद॥ ॥ रष 


| 


॥ अथ सतरहेद्‌ पजा ॥ 
कक 


जनाव नरे नगवत न} पूजा सतर म्रकार 
परिघ कीधी द्धोपदौ अग ठर इषृधिकार 
॥ राग सरपदो ॥ 
जोति सकल जग जागतं] ए । सरसति 
समर सुर्भिंदं ॥ सतर सुविध पूजा तणी प 
नणिसु परमानंद ४२१ 
॥ गाहा \ 

. न्हवण 9 विठेवण र्‌ बस्यजुग ३ गंघा 
रोहणंच £ पुष्फ रोहणयं ५ माला रोहण ६ 
वन्य ७ चुन् ¢ प्ागाय ९ आआनरणे 9० 
३५ माठकलाब ११ वंसघर पुप्फपगरंच १२ 
अमगख्य १३ धूवउखेवो १९ गीययं १५ 
नहं 9६ वज्ञ १७ तहानणियं ५९ ॥ सतस्नेद्‌ 
प्रजापवरं 1 ज्ञाताञ्चंगविचार \ डु पटुसुता ! 
दौपदिपरे ! करय विधविस्तार ॥ ५॥ 
----------------------------- 


६ ॥ सतरहनेद) ५ ८९ 





#॥ ऋअथयन्ह्वणप्जा ॥ 





चवे मखसावनं करि दचन पावनं । च्य 
हत्त घोती घरीउचितमानी । विहित मख 
कोगकेखीरगं घोदुके । सुत मणि कटं 
कारे वावधघवानी 1 नामवि जनपंगवं । 
लोमहुस्यनव । माजन कारेय वावारं वारौ 1 
नणिय कुसुमांजटी कलच विधिमनरदी । 
हवति जिन इंड जिमतिमच्छगार)। ॥ 9 ॥ | 

॥ राग सारंग मट्हारमे दोहा ॥ 


॥ रागदेराख ॥ 
| 
| 
| 








पाह पजासाचवें ¦ श्रावक चान परि 
णाम ॥ चाचि चखाठङ तन जिन तणी ! करे 


सुत एहुतकाम ॥ ३ ॥ परमानंद पीयूष रस !--- ` 


र्हवण मुगति सोपान ५ धरम रूप तर सां. | | 


चवा । जङ्‌ घर धार समान ५२॥ 
॥ राग सारंग मल्हार ॥ 





पूजा सतर ग्रकारी । सुणियोरे मेरे जि 
नवरक परमानंदं पति ठट्योर) सुधारस ॥ 





५ 


(य्‌) ४ सतरहृनरद ४ २५७ 





र वुखी मेरे तनकीहो ॥ पू० 9 ॥ मुकु 
विलोकिं नमिजतन मरमाच्ित । करत पखा 
ल जुचिधार वनकी हौ ! न्हबण मथम निजनघ्र 
जिन पुलावति पंकक्ुवरष जसे घनकी हौ धू 
२१तरण तारण नव सिधु तरणकी मंज 
र] संपद्‌फलठ बरधनक) । रिचपुर पंथ दि 
खावण दीपी । धूमरी अपदं वेल मर्दन 
क हो ३ प्‌० ॥ सुकल कुश रंगमिद्योरी 
सुमतिसग । जाग सुदिसा जुनमेरे दिनक ॥ 
कहै साधुकीरत सारगनरि करतां । ्मासफ 
लीमेरे मनकीहो ॥ पू० १ 

१ इति मथमन्हवणपजां 9 ५ 





१ राग राम गिरीमें विरेपनपूजा ॥ 

गात्रदहं जिन मनरंगसुहोदेवा मा० 1 स 
खरसुधू पित वाससुं ॥ वाससुं हारेदेवा वास 
सुं \ गघक सायसुमेखियि \ नदन चंदन चद्‌ 
मेलीय रेदेवा । न० 1 माहि मृगमदकुकुम नेली 
ये ! करङीये रयगपिंगा णीकचोटीये ए० १॥ 
पग जानु कर पधं सिरैरे। जारकं ठउर उदुरं 
तरे दुषहरे हंरिदेवा सुखरे ) तिठकनवे श 








२८  ॥ सतरहेदी ५. (२) 
कीजिये १ दरूजीप्‌ जा अनुसर रे प्रावक । हरि 
विर्चे जिम सुरगिरे ॥ तिमकरे जिणपर जन 
-मन रजीये ॥ २॥ 
॥ राग ठलङलितमे दोहा ॥ 
कर विरेपन सुखसदन । ्रीजिन चद्‌ 
चारीर ॥ तिटक नवे ंगपजतां \ ठह. नवो 
दृधितीर ॥ 9 ॥ मिटे तापतसुदेहको । परम 
जिरिरता संग ॥ चित्त खेदं सवि उपचाम । 
सुषम समरसं] रग ॥ २॥ 
॥ राग बेलाउल ॥ 
विरेपन कीजं । ्रीजिनवशरच्पगै जिनवर 
अंगसुगंधे होवि० कुंकुम चंदन मुगमदुजक्क 
` हम ! पगरमिन्नित मनरंगेहो वि०५३१ 
पग जान्‌कर खंधं सिर । नालकंट उरउदुरं 
तरसगं ! विलपति इप्घमेरो ॥ करत विलेपन 
तपत वुफति जिम चंगेहो वि०१५२॥ नव 
्मगनवनव तिक करतही । मिलत नवेनि 
धिचगे १. कहिसाध तन्‌ सुचिकरो \ सुखित 
पूजा जेसेगंगतरगेहो वि० ॥२॥ 
॥ इति विरेन पजा २॥ 








~~~“ 


(३). ॥ सतरह्नेद ॥ २९ 








=-= 


॥ खथ वखयुगलप्‌ जा दोहा ॥ 





वसनयगल उज्ञट विमल । चारोपे जि 
नञ्मंग ।॥ छान ज्ञान दजन ठह । पूज! दतीय 
श्रसंग ५११ 
१ रागगोडी ॥ 





कमटकोमलघनंचंद्‌नंचरचित । ५ 
घं अधिवासियाए ॥ कनक मंछ्ितहयै लाठप 
ब्वव्युचि । बसनजुगकतच्पतिवासियाए । जि 
नप उत्तम गे सुविधिखक्रो यथा । करियपहिं 
रावणीटोडयेए । पाप टृहणद्यंगलृहणो देवने 
वबसख्रयुगप जमलघोङ्येए ¶ 9 ? 

॥ रागवेराण्टी ॥ 

देव दुंप्य जुग पूजा बन्यो है जतग 
गुस । देव दुख हर व इतनों मागु 1 
तुह्जि सुवह्‌ {हूत तदहज मगति दत्ता । 
तिण नमि म्रन्नुञी के चरणं लागु दे० ॥ 
9५ कहै साधु तीजी पजा केवल दुसण 
नाण \ देव दुष्य भिस्दे्ञ उत्तम वागु । 
श्रवण जि पुट सुगुण अमूत पीता सवि 





| ३०  ॥ सतरहमेदी ॥ . (४) 


|| र दख चंसय पुरम जगं दे० ॥ २५ ` दुख शंसय घुरम साग दे° ॥ २.५ 
॥ इति देव दूष्य पूजा॥५३॥ 





॥ इपएथदासक्षेष पूजा ॥ 





॥ राग गीष्टी मे दोहा॥ 
चज ष्वतुथी इण परे । सुमति वधार 
वास । कुमति दुरनि दूरे हरे दहै मोह दढ 
पास ॥9॥ 
॥ राग सारंग ॥ | 
हां होरे देवा वावन चंदन घसि ककमा 
चूरण विधि विरये वासुए हा० ॥ कुसुम 
रण चंदन मगमदा कको तण -अधयि 
वासु हा०॥ वास दो दि वासती । 
प॒जो जिन अंग उवंगए हां०॥ ठालि जव 
न घ वासया । अनगामो क) सरम अः 
नंगए १3१ 
#॥ राग गोड पवी ॥ 
मेरे ्रन॒जी की आणंद्‌ मेरे की मेर ॥ 
वास जुवन मोद्यो सव लोए । संपदा जेर 
की पूजा ॥ 9 # सतर रकार पूजां विजय 





८५) ४ सतरह्सेद ए ३९ 














दः तता धेड । खप्रमितं गण तोरा। चरण 
सेवा कि पूजा ॥ २ ॥ कुकुम चंदनवासं। पू 
जीये जिनराज तत्ताधेहं । चतुगंति दुख 
मौरी चतुधीं घन की पूजा ॥३॥ 
॥ इति वास्तेप पूजा ॥ ४ ॥ 





॥ चथ पुष्या रोहणं ॥ 





॥ दोहा ॥ 

मन विफसे तिम विक्रसतां । पष्पश 

नेक प्रकार ! ग्रन॒प॒जा ए पंचमी । पंचम ग 

ति दात्तार = 9 ॥ 

॥ राग कामोद्‌ ॥ 

पाठ चंपक केतक्राए । कृद्‌ किरण म 

चकुट्‌ सोवन जातं] जहिरा ! विउलसिरी 

च्यृरविदु ४ 9 1 जिनवरः चरण उवरि धरै 

ए । मुकुलित कत्तुम शएनेक । चिव रमणी 

से बर वरे । विधि जिन पूज विवेक १२ 
॥ राम कानण्ना ॥ 

सोहैरीमाइं मनमोहैर। वस्णै । विविघक्‌ 

| सुमजिनचरण । विकर हसी जपे साहिवकु । 


















: ३२ ` -॥ सतरहनेद ॥ ` (६) 





सस्‌ हनस्त लो ५.३ ॥ पंचमि सून || ग्रभ्‌ हमसरणे सो० ॥ 9 ॥ पंचमि पज 
कुसुम मुकटित की षंचविषं दुख हरणे सो° 
कहे साघु कीररत नगत नगवत की) न्‌विक 
नर सुख कर्णेसो० ॥ २॥ 

॥ इति युष्या रोहण पूजा ॥ ८ ॥ 





| ॥ अथ माला रोहण ॥ 





॥ राग चपासाउरीमे॥ दोहा ॥ 

लष्ठ) पजा ए ठत ! महा सुरनि पुष्फ 
माल । गुण गूंधी धापें गर जेम टङ़ दुख 
जाल ५3१ 

॥ राग राम गरी गजरी ॥ 

हे नागपन्ाग मंदार नव माल्िकाहेम 
ह्लिका सग पाराघकटलाए) हेमरूक दमण 
कं बकुल तिरक वासंतिका । हे खाट ग्ला 
ल पाल निलीएः! हे जासुमण मोगरा! 
खेटा मालतीए । हे षंच वरणे ग॒थ माड 
तीए । हेमा जन कठ पीठे ठवी ठह ल 


हंए 1. हे जाण संताप सज्ज टाटतीए। नलां 
२ वारतीए॥9॥ 











७) ॥ सतरहेदी ॥ ~ ३३ 








~~ ~ ~ =-= 
= -----~------~-- 


¢ सग आसाउरी ॥ 

देख दामा कंठ जिन अधिक एधति नदै 
चकोरक देपि २ जिम चंद पचविधवरणर 
ची कुसुमाक) जेसी रयणा बलिसु मद्‌ दे० 
लष्ठ रे तोष्ठर पजा तव छर धूजे । सव आ 
रिजिन छड २ ठंदे । कहै साधुकीरति सक 
ख आसा सुख । नगति २ जेय जण वद्‌ 
दे०१२१५ 

) इत्ति माङा पूजा ॥ ६ ॥ 





॥ थं वणं पूजा 





॥ ठोहा ष 

केतकि चंपक केवश्ना । सो तेम सुगात 

चाद जम चढठतां ऊवे सातमिये सुखसात्त 9 
४ राग केदारे गोडीमे ॥ 

ककुस चर्चित विविध पंच वरणका कु 
सुमसुहे\ कृद गृह्ण स॒ चपको देमणको 
जासु सु ए! सातम यूजमे अग आङिगिये ए 
अग चालग सस माननी मगति लिगि 
येए्॥19॥ 





[रा 


~~~ ~~~ ~ 
"~~~ -~------~-------~--------- ~ - 





३९ ॥ सतरहमेद्‌ ॥ (८) 





॥ राग सैरवी॥ 
पच वरण अगा स्वी कुसुम नी जाती 

फूटलन की जातो प० ॥ कद्‌ मचक्रद्‌ गला 
सिरसोवर कर करणो सोवनजाती चं०। दमणक 
मरक पाल अरंविंदो अस जह) बेउल वा 

ती ॥ पट १ पारधि चरण कर्टहार मंदरो व 

णे पटकूठं बन नाती । सुरनर किन्नर रमणी. 
माती जैरव कुगति त्रतती दाती प०॥२॥ 

॥ इति वणं पूजा ५ ७ ॥ 





॥ पृथ गंघवबटी पूजा ॥ 





॥ राम सोरठ ॥ दोहा ५ 

सोरठ राग सुहामणो । मखेन मेटो जाय 
ज्य ञ्य्‌ रत गतया \ त्य्‌ त्य्‌ मीढ 
थाय ॥९॥ सोरटं थारा दुचाम। गढा बड 
गिर नार । नित-उठ याद्‌ब वादस्या। स्वाम) 
नेम कमार ॥२१॥जोहूती चंपा बिरख 
वा एगर नार पहार) फलन हार गधावतंी 
चटती नम कुमार ॥ ३ ॥ राजमती गिरवर 
चढो । ऊर्ज कर पुकार । स्वामी जञ न बा 





[षण 





१ 


(=-= ~ ~------~----~ < ---~----~------~-=--- 
न 0111111 ककष 








८) ॥ सतरहमेदी ५ ३५ 








छ३े । मोमन माण आधार ॥ £ ॥ रे संसारी 
म्राणिया\ चदय न गढ गिरनार । गगा न्हाये 
न गोमती । गयो जमासे हार ॥ ५॥ चन 
वा राणी सजमती) । घन वे नेम कुमार । चील 
संयमता पाद्री । पोंहता नव जल पार १६॥ 
द्या गणां की वेडष्टी! द्या गुणां की खान 
नंत जीव मुरगते गया । इण दया तणें 
पर्‌ माण ॥७॥ जगमे तीर दोय बघा 
सेन्रू जो गिरनारं 1 इण गिर रिप समो 
सरे उण गिर नेम कुमार ॥\८ ५ 
१ दोहा # 

अगर सारसं सार सुमति पूजा ्पाठमी । 
गंध बरी चन सार \! ठावो जिन तनु नाव 
सुं॥9१॥ 

॥ राग स्परेरटी १ 

कुंडं किरण छि उजली जी ठेवा । पा 
वन घन चनसाये जी । पाठो सुरनि सखर 
मृग नानिजा जी दवा ) चन्न रोहण अधि 
कासे जी । ा० यस्तु सुगध जव मोरि 
यो जी देवा । रुन करम चृरीजै जी आ 
इषागण सुरतरू मोरियो जी देवा । तव कृ 








६ 





` ३६ | ॥ सतरहनेद ॥ (९) 


मती जन खीजेजी५४३ १ 
॥ राग सामेरो ॥ 
 पूजोरी माहं जिनृवर सग सुगध । गध 
वरी. चनसार उदारे । गोत्र तित्यंकर वा 
चैप्‌०॥३॥ आठमो. पूजा पृगर सेलारस 
लावे जिन तन्‌ रागे ! धार कपुर नाव चन 
बरषत । सामेरीं मति जगे प०५॥२॥ 


॥ इत गध .वटा पूजा ॥ ८५ 





॥ पृथ ध्वज पूजा ॥ 





॥ दोह ॥ 

, मन मोहन घर मस्तके । सहव मीत सम्‌ 

ट ॥ दौजे तीन म्रदृक्किणा । नवमी पजय 
मूल ॥ 9१ 

॥ राग मेघ गउडी मे वस्त॒ ॥ 


सहस जोयण रहुममय दं । यतपताक. 


पाचं वरण । चुम चुम्रत-चूचरो वाजे। म्‌ 
दु समीर हुक्‌ गथणं + जाण्‌ . कुमति दृट्‌ 
सयल. नाजं । सुरपति जम एवरचे घजा ए 
। नवम पूज सुरंग । तणपषार श्रावक घज 


| 
। 
1 
॥ 
1 
| 
॥ 
| 
1 
{ 
॥ 
1 
| 





र 
४ 2 ~ >~ न = ~ न भ न म 3 
"न+ --------~---------------~--~----- ~~~" --------------^--------~-~------------ ~ ---~ 
\ २ 
। 
५ 





(9०) ¶ सतरहेद ॥ ३७ 


श 





महति । च्मपें दान नंग ॥ 9 1 
॥ राम नहनारायण ¶ 

जिनराजको ध्वज मोहन जि० मयेहना 
सगर्‌ धिवास्तिख । करि पंच सवद त्रिप्रद 
णा ! सघव वधू चिरसोहण जि०॥9॥ 
भांतिवसन पाच वरण वन्योरी । विध करि 
घ्वज को रोहण । साघु नणति नवमी पृजा 
नव पाप नियाणा खोहण । चव मंदिर कं 
पृधिसेहण जन मोद्य नहनारायण जि० २ 

॥ इति ध्वजपृजा ॥ ९ ॥ 





॥ अथ चप़ानरण पूजा ¶ 





॥ रागकेदाये दोहा प 
(जारेसरोहं जिनवरतणे । रयण मृगट फ 
ठकत' ॥ तिटक नाट अंगद चुजा । श्चवण 
कुछ छतिकंत ॥ 9 ॥ ठरामी पजा मान 
रणक्ी । स्वना यधा नेक 1 सुरपति मन 
मग रचं } त्तिम श्रावक सुविवेक ॥ २१ 
॥ राग अधरास वा गुंछमस्हार ॥ 
पाच पिसेजा नीदू टसणीया । मोतीमा | 


[भनि 


नन - --- ~~~ ~ --~-~ ~~~ 
१ 


| 
{3 








३८ . ॥. सतरहमेद ॥ (9) 





~~ ~ ~-~----~ (~ 


णक ८ाट ङसणीया । हीरा सोहै रे । मन मोह 
रे। धुनी चुनी पुलक करकेतनां । जात 
रूप सुनग यंक जना । मन मोहरे ॥9॥ 
` मोटि म॒कट रयणे जम्मो । कानि कृष्ट हां 
सुजगते जुम्नो । उरहारू रे ॥२१॥नाट ति 
लक वाह अंगदा । जानरण दुजामी पज 
मदा । सुखकारू रे । दुखवारूरे ॥ २॥ 
॥ राग केदारो ॥ 





्रन्नू चिर सोहै) मुगट रयणे जम्मो । खं 

गदं बाह तिलक नालस्थल \ यज्ञ नीको कों 

नचम्मो मर० ॥१॥ प्रवण कृष्ट चाशि तरणि 

मंछठल जीपे । सुरसुं अधिक रंकस्यो ! दुख 

के दार चमर सिंहासण) कंच्न चिर उवरिध 
स्यो । पलत उचितवस्थो ॥ २ ॥ 
॥ इति ानरणपूजा 9० ॥ 





॥ अथ फल घर पूज। ॥ 





॥ दोह ॥ 
फूल चरो अति जोनतो । फूदै लहकै फू 


© 


मयकय 














(9 र्‌) ॥ सतरहेद्‌ ॥ ३९ 











2 ॥ महके परिमल मह महा । इग्यारमी 
फूल ममरूल \ 9 ॥ 
# राग रामगिरी कोतकिया ॥ 
कोज समको रायवेंडि नव मालिका । कं 
द्‌ मचकुद्‌ वर वचिकलूए । हे तिङ्क दमण 
कदृलं मोगरा परिमलं । कोम पारधि पां 
छलए) हे म्रमुख कसुमै स्वै त्रि्नवन कं सै , 
कुसुमं गेह विच तोरण्‌ए । गच्छ चद्धोदय फं 
चक उन्नय) हे जालिका मोखे चितचीरण्‌ ए 1 
॥ राग राम गरी 
मेरोमन मोद्यो माईर । फूरघरे आणंद्‌ 
एरर \ आसत उसत दामवघारी मनोहर \ 
देखत तवही सचरित खिर ए्‌० ॥ 9 ॥ कु 
सुम मरत थनगुच्छर चंदोदयं । कोरणि चा 
र्‌ विणाण सत क । इग्यारमी पूज वणीहं 
रामगिरी। विचुघ विमाण जैसे उपरि नजैकी 
# इति फू घर पूजा ॥ १३ १ 





॥ थ पुष्फवपो पूजा ॥ 





४ दोह मढारमें ॥ 


~~~ 


| = | 
== 


९० ॥ स॒तरहनेद। ॥ (१२) 


2 ग 















~ 
वरते वारमी पजने । कुसुन बादिवा | 
| फल \ हरणताप सविकाकका । जु समा 
बषमक॥ 9१. | 
॥ राग नीम मलार गुकसन्न॥ , 
हेमेघवरसेभर्‌) । पुण्फ वादलकरी जान्‌ 
परिमाण करि कसुम पगर । पच वर्ण वन्ता 
विकच पमकरवन्या । अचर कृंतेनह्‌ पी 
पसरं मे ॥ 9 ॥ बास महक मर । ननर 
नमरीन्निरे । सरसर्ग {तण ट्खनिवारी \ ज 
नप आगमैकरे \ सुरपजिम सुखवर । वारमा 
पजतिण पर्द्पिगारो मे० ॥२॥ 
राग सीम मलार ॥ 
चप्फवादटीया वरसेसुसमा ॥ याजन ऋ 
चाचिहर वरषे गघोदकं । मनाहर जश्न स्‌ 
मा प० ॥१॥ गमन च्प्ागमन कीपार नही 
तसु । इह जिनको पतय सुगुण । गंज 
तिर मधुकर इमनणं मधुर वचन जिनसपथु 
णं) कसुम सुपरि सेवाजाकर । तसु. ५ {रन 
ह्‌ सुमणे पु०॥२१ समवसरण पचवस्ण 
पथोकृंत ! विवुंधरचं सुमना समा \ वारम 
पज न विक तिमकरं । कुसुम (वकस हसा । 


~ 

















| 
{ 


न 9१ क = ` "नक" "स + 





| , रसम हा०॥ दुप्प॑ण श्नद्धासण नंद्रावत्तं पूणं 


(9३) ॥ सतरहसेदी ॥ १ 
। र तसु चीभर्वधण अहसाव । जे कर ज 
जै जिननमा यु०॥ ३१ 

॥ इति प॒प्फवर्पा पजा 9२ ॥ 








॥ अथ पृष्ट मगदीक पूजा ॥ 





१ दोहा राग कल्याणमे ॥ 
तेरामि पजा च्यवसरे मंगल पष्ट विधान । 
युवति सै सुमता सही । परमानद्‌ निधान 
॥ राग वसंत ॥ 
श्फत॒ठ विमल मित्या । अखल गुणे नि 
स्या । साङि रजत तणा तंदुलाए ! चरुपण 
समाजक् विच पंच बरणकं । चद्ुकिरण ज 
सा उजलाए 1 मेल मंग लिखि । सयट मं 
गल सतै \ जिनप्-च्छाजे सथानक धरे ठ; 


तेरमि पूजाविध \ तेर. मन सरे + दष्ट (- 


मंगल अष्ट सिद्धि करे ए ! पदुर० ५१ ॥ 
॥ राग कत्याण ५ 

हाहो पूजा बण तेरी रसमे ॥ पष्ट मंग 

ठ दिखे \ कुक्चल निधान है । तेज तरण के 





1 न, 





{~£ 
ह 








[ 


ए क) ॥ 
| णण क कककातयतयवकवयवकत्‌ 
< ^ न 


२ .. ॥ सतरहेद्‌ी ॥ (४९) 





कम । मलठ्य॒ग श्रवत तासुम। वधमान स्व 
1स्तक पज मग क) ¦ उपानद्‌ कल्याण क 


=, 
म्भ 
0) 1 


सुख रसम हा०१\२॥ 
` ॥ इति ष्टमगटीक पूजा १५ १३॥ 


[1 


॥ अथय धूप पूजा ॥ 





॥ दोहा ५ 
गंधव म॒गमद्‌ गर ! सेटारस धन 
सार । धर ग्रन्‌ आगट घूपणा । चउद्मि प्‌ 
रचा चार १५११ 
४ राग वेलाउल सवावा ॥ 
करुष्णागरं कर्च्‌र । सोगंव पाचपर ) कृ 


दुरद्छ सेलारस्‌ सर्‌ \ गंघलटः यनषदर \ गं | 


"यव । धनसार चदन मरामद्‌ः रस रष्टय) 


` ््ीवह-पट्य दांग अवर सुरनि वज्ञ दव्य 


जेटिये. । वेग्डिय दुष कनरु सष । धूपा 
णो करर । नव्यकच्ति चप करत नोग) रो 
ग सोग अनच्ुन हरे 9॥ ` 

# राग माटवी गोष) ॥ 


सव अरति मथनं मदुर धूप । करत गंध 
+ "ॐ 1 ¢. 





(9५) ॥ सतरूहनेदी ॥ ४ 








द ३ । देनाकर० 1 फामः घूमावटी कारेय 
धूसर । कलुष पातिक गाल रे स०॥ 9 ॥ ऊख 
गति सचत नवकं । मघ मघे किरणाररे ! 
चवदुमी वामाग पजा ! दीये रयण विच्ाठरे \ | 
श्फारती मगङ याढरे! माक्वो गोष्टी त्र 
रेस०॥२॥ 

॥ इतिधूप पूजा १४ ॥ 





॥ सथ मतं पूजा ॥ 





॥ दोहा ॥ 
कट नङ एाङाप कर । गावो प्रज गुणगी 
त ॥ नावो थिकी नावनां । पनरमि भूजा 
म्रीत॥१ ५ 
॥ श्रीराम ॥ 


यद्भटनत केवङमनत फलमस्ति ! जेनगण 
गानं ! गुण वणे नाद वादे मात्रा चापा ख्ये 
युक्तं ॥9॥ सप्तस्वर संगीते स्थाने जयतादि 
ताट करणं चच ! चचुर चारी चारं गीतंगानं 
सुपीयूषं ५9 ॥ 

१ सरीरग ४ 





४४. ॥ सतरहेदी ॥ (१६) 





जिनगण गान श्रतञ्पम॒तं । तार मद्धादे 
अनाहत तानं । केवट जम तम फट अमृतं 
जि०॥१॥ विविध कृमार कमर टापे) 
म॒रज उपाग नादज अमतं । पार प्रवध घ्‌ 
इ्पराप्रतिमानं । आयतिच्छद्‌ सुरति समति 
सबद समान रच्यो न्रिभुवनकं । स॒रनर गावें 
जन चारतं । सष्तस्वर मान तचवश्र) गीत । 
पनरमि पूज हरे दुरितं ज०॥३॥ 

 ॥ इति गीत पूजा ॥ १९८५५ 





॥ पथ न्त्य पूजा ॥ 





॥ राग चाद नाटक दोहा ॥ 
करजोश्टी नाटक करे । सफि सुंदर सि 
णगार नव नाटक ते नवि नमै । सोटलमि 
पजा सार॥9१ 
॥ काव्य ॥ 

, नावप्देपष्पदणा ` सुचारू चरणा संपन्न चं 
दानना \ साप्पम्मासम रूप वेस वयसो मत्तं 
न कुनलयणा । ठावसा सुगणा पिकस्सरवहं 
रागाहच्छा लावणा । कम्मारी कृमरावि जेन 





ग ् 
मायाया 1 








् 


(३६) ५ सतरहनद] ॥ ४५ 











पुर॑ नच्चति सिगारणा ५ 9 ॥ 
॥ गदं ॥ 

तएणं ते अष्ठसयं कुमार कुमरी सूरिया 
न्नेणं देवेणं सदिष्ठा । रंग मणवे पविष्ठा । जिणं 
नमता गायंता वायंता नच्चति ॥ 

॥ राग त्रिगुण नाटक 

नाचंति कुमार कुमरी । च्रागणछठदि तत्ता 
चेड ! द्धागणदि २ थोगनि २ मुखै तत्तायेद 
ना०॥ 9 ॥ वेणु बीणा मुरज वाज) सोखह्‌ 
शु गार साजे तनन निना नह । घूणण म्‌ 
घुघरी चमके \ रणणनिनानहं ना०॥२्‌॥कं 
सत्‌ कंचुकी तरुणी । मंजरी फकार करण \ 
सोनंति कुमरी हास्तकं हावादि नावे । ददति 
शमर ना० ॥३॥ सोमी नाटक तणी सुरी 
यान रावणे कीधी सुघग तत्ता येदं । तेम 
जगतत नविक खीणा । आणंद्‌ तत्ता पेद 
नाचंति कुमार कुमरी ॥ ९५ 

“ ५ इति नृत्य पूजा ॥ १६ ॥ 





॥ अध वाजित्र पूजा ॥ 


~~ 














४८ ॥ नवपद पूजा ॥ (9) 


$ 
1 


४दंख\। अथय नवपद्‌ जी की पूजां ॥ 
क 


॥ गाथा ॥ 
 उषप्न्नसन्नाण महो दुयाणं ! सच्पाछिहे 
रासण संष्ठियाणं ॥ सहेसणा णदिय सज्णाणं 

नमो नमो होड सया जिणाणं ॥ 3 ॥ 

॥ ढाला ॥ 
जिए गश्नावे निजात्मा पिलान्यो स्ववोधे 
लए इ व्यनों भेदजान्यो । निज म्राम्नवें सतं 
पः कमे साध्यो । 7वपाकोदु्य) तोथनाम 
बाध्यो ॥ 9 ॥ यदीय मनाव जगत्‌ सुप्रसिद्धा 
वसुप्राति हाव्यादि संपत्ति सिद्धा ! परानंद 
मग्ना सदा जे विच्ोक्ा । नमो ते जिना सवेदा 
नच्य लोका ॥ २।\ नमो नन्त सत म्रमोद्‌ म 
धानं । प्रधानाय जव्यात्मने नास्वताय । यथा 
जेह ना ध्यान थी सौख्यनाजा \ सद्‌ा सिद्धच 


ऋय श्रीषालराजा ॥ ३ ॥ कस्या कर्म॑दुम ममं 





[री 


(१) # नवपर्दपूजा ४ ९ 


| जेणे ! नटा जव्य नवपदं ध्यानेन 
तेणे \ कर पजना नव्य नावे त्रिकारे सदा 
वबासियो पातमा तेण काठ ॥ ४॥ जिके 
तीथकर कमं उदये करीन । दिये देचाना न 
च्यनें हित धरीने ! सद्‌ा चाट महा पाणिहररे 
समेता । सुरस नरेसै स्त्या ब्रम्हप्‌ता । कस्या 
घातिया कमं च्यारे टम्गा । नवोपग्रही 
च्यार ठे जे विटग्ग। । जगत्‌ पंच कल्याण के 
सौख्यपामे। नमो तेह तीथं करा मोक्कामें 
वा ५ ढाठ 
तंरथपत्ति रिहा नमं धमेधरटधर धीसे 
ज 1 देना मृत वरसत! निज वीरज वफ 
वीसेजी १५३१५ 
॥ न्रूटक ॥ 
वर अखय निम ज्ञान नासन स्वं नाव 
म्रकाञाता । नज चास श्वर! यात्म नावे चर्‌ 
ण थरता वासता ! जिन नाम कमं प्रलाव 
पतय मति हारज सोनता । जग जत 
करूणाबेत नगवत नविकं जनने थोचता ४ 
४ दोह्य ९7 ९ ¢ 


परम्‌ मनर मरणमी करी 1 तास घरी उर 


~ 
-------------------------- 














८५० ` ॥ नवपद्‌पूजा ॥ (3) 





ध्यान । अरिहंत पदं पृजा.करो.\ निज २ 


सगति प्रमाण ॥२॥ ५ 
| ॥ टार ॥ 
तीजे चव वर धानक तपकरि जिण वां 
ध्यं जिन नाम \ चोसठ इद्धं पजित जं 
जिन । कीजे तास म्रणाम रे ॥9१॥नविका 
सिञ्धचक पद वदो जिम चिर काट आनं 
दो रे ज०॥ उप जम रसनो कदो रेज०॥ 
रतन त्रथीनो कृदौरे न° । बंदी ने पानंदो रे 
न० ॥ सेवे सुर नर इंदी रे जवि०॥१॥ 
जेहन होड कट्याणक दिवसे । नरकं पिण 
उजवालं \, सकट अधिक गुण पतिताय 
धारी ते जिन नमि इचटाटं रेन० ॥ सि० 
२॥ जे तिहु नाण समग्ग उपन्ना। मोग क 
रम खीण जाणी ) लेड दीका शक्ता दिये 


जन नें। ते नमि जिन नाणी रे न० ५ 


सि० ५३१५ महा गोप महा माहण किये । 
निय्यामक सत्य, वाह । चंपमा एहवी ` जेहनें 
लाजे । ते जिन नमिये उलाहू रेन० ॥ सि० 
£ ॥ पाठ महा प्राति हारज लाजे । चेतीस 
गुण युत वाणी ५जे ग्रतिबोधः करे जग जन 








"~न"~------------------------------------------------------~---------------~-------~-----_------------- ~~~ = = -------~----~-- 





(२) ॥ नवपदपूजा ¶ ५५१ 












(स \ ते जिन नम्ये प्राणी रेन० ॥ सि० ¶ 
॥ ढाल सीमधर स्वाम] उपदिसे एदेची ॥ 
छअरिहंत पदं ध्यातां धथकां ॥ दहु गुण 
पलज्नाये २ \ सेद्‌ छेद करि मातम \ रिहत 
रूप धाये रे ॥२॥ वीर जिणेसर उपदिसे 
सान ज्यो चित टां रे ॥ आतम ध्याने 
। = । रि मिले संज च्माडं रे ॥ वी०॥ 
१ चलोक ¶ 
॥ विमङ्‌ केवल ० चँ 1 छह परमात्मने ॥ 


-~----~ 


॥ इति म्रथम पदं पूजा ॥ 


-~----~ 


५ खय दद्भितीय पद्‌ पूजा ॥ 


"~ 


॥ दोहा ॥ 
दरूजी पूजा सिद्ध क ॥ कीज दिल खुसि 


याल ॥ श्य॒सुन कम दूरे टट । फठे मनोरथ 
माल ॥११५ 










॥ ठद्‌ ॥ 
सिदधाण माणद्‌ रमाङयाणं । णमो णमो 
णंत चरक्छयाणं समगग कम्म कयकारयाणं 
0 


| 










५२ .. ॥ नवपदपूजा ॥ (२) 





जम्मं जस दुख्छ निवारगाणं ॥ २॥ निजा 
नादि कमाष्टकं । कच करीने । जरा मृत्यु 
जन्मादि दूरे हरौ नं । स्थिता सवं लोकाग्र 
-न्नागे विद्धा ॥ चिद्‌ानंद्‌ रूपा स्वरूपे प्रसि 
सा ॥ ३१५ निजानत बोधादि युक्ता प्रदेखा ! 
निराबाघता निता जे पटेचा । निराकार 
साकार नाव महता । नजो ते प्रमोदे सदा सि 
स्च संता॥ ॥ करी आर कमं छेये पार 
पाष्या । जराजन्म मरणादि नय जेण वाम्या 
निरावणं जे पात्मरूपे प्रसिद्धा ) थया पार 
पामी सदा सिख वद्धा ५२१ चिजागोनदेहा 
वगाहात कचा रह्या ज्ञान मय जात वणो 
दि देशा ॥ सदानंद्‌ सोख्या त्रिता जोति 
रूपा ॥ नावाध पुननेवादवि स्वरूपा ॥ 
॥ ठढाङ ॥ 
सकल कम मल क्य कर| \ पूरण चाद्धं 
स्वरूपो ज पच्या बाघ म्रन॒तामह़् । प्रात ` 
म संपात ज्पोजं) ॥ सकल० ॥ 9 ॥ 
. ॥ च्ररक ॥ 
जे नूप पातम सहज संपति ! गक्तिव्यक्ति 
पणे करी स्वद्व्य छरेत्र स्वकाल नाचे । गुण 








~~~ 











(२) ॥ नवपद्पजा ॥ ५२ 


= । सिद्ध सायन परनणी । म॒निराज 
मानसहंससमवणननमो सिष्ध महा गणी 9 \ 

॥ ढाल ॥ ` ~ ८", 
समय पएसंतर अयण फरसा । चरति 
जाग विक्चप । अवगाहन ठहि जे शिव प्‌ 
हता ॥ सिद्ध नमो ते अपरे न० ५१ \ 
पूवे प्रयोग ने गति परिणाम ! चंधन षेद । 
श्यसग । समय एक उद्टंगति जेहन ५ ते 
सिद्धिम्रणमोरगेरेजन०॥२॥ सि०॥ 
निमल स सिकानें ऊपर जोयण एक लो 
गत सद्‌ अनंत तिहां यित जेहनी ते सिच 
पृणमो सतरे न० सि० ॥ ३ ॥ जाणे पिण 
नस के कहि । परगुण पुरत तिम गृण जास । 
चंपमा विण नाणी नव मांह ! ते सिद्धं दिं 
ऊल्लासरे न० ॥ ४ ॥ जोतिसुं जोति मिद 
जस अनुपम । विरमी सकल ऊपाधि ! च्यतत 
मसाम रमापति समयो। ते सिद्ध सहज समा 
धिरेन०॥५॥ 

॥ टा ॥ 


रूपातीत सवनाव जे । केवल दंसण ना 
~न 





अनेता आद्र) स्स्वनाव ! गण पयय पर 


स 


५४ ॥ नवपदं पूजा ॥ (३) 





गृण-खाणी रे वी १५२॥ 
॥ चलोक ॥ | 
॥ वमल ० चङ परम ० {सभ्यो # 


ननन 


॥ इति श्री एद्तीय [सछ पद्‌ पजा ॥ 
॥ थ ठतीय पद्‌ पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हिवच्माचारज पद्तणी पजा करोवि्ोष 
मोहतिभिर दूरेहरे । सूफनाव इपरोप ॥9॥ 
॥ करद्‌ \ 
सूरीण दूरीकय कृम्गहाणं' णमो णमो सू 
रिसिमप्पहाणं । सदुसणा दण समायराणं । 
अखं ठत्तीसगुणायराणं ॥ २५ नम्‌स्रिरा 
जा सद्‌ातत्वताजा । जिनेद्धा गमे म्रोढ सामा 
ज्यनाजा षड्‌ वग वागत गुणे चोनमाना । पं 
चाचारनें पाटवं सावधाना ॥*३ १ जिकेपंच 
आचार पारं सुनावे । अनित्यादि सघ्रावना 


णीरे। ते ध्याता. निज मातम! । हों सिध 
| 
नित्यनावे । जिनेद्धागमे ज्ञान दानेसुर्ता । 








(३) ॥ नवपद्पूजा ॥ ५५ 





यद््नव्यमं जेरहं शध्रमत्ता ॥ ९ ॥ ठतीसे 
गुणे दीप्यमाना गणेा । सदाकासना धार 
नता सुरा । यश्नव्य छोका सुमाग्गनयं 
ता \ छज्योसूरि मुप्या सदातेजवंता ५५ ॥ 
ज्नविभ्राणिने देचाना देशकाटं । सद्‌।शप्रम 
त्ता यथासूत्र्मारे । जिकेचासनाधारदिग्द्‌ 
तकस्या ! जगते चिरंजीव जोचुद्जसत्या ५ 
४ ढाल ॥ 
आचारज मुनिपतिगणी । गुणठल्लीसेधा 
मोजी । चिद्‌ानद्‌ रस्वादता । परमाव नि 
क्ामोजी ॥ 9 श्ा० प 
प च्रटक ष 
नि. कामनिमेखचरुखचिदघन । साध्यनिज 
निरधारयी । बरज्ञान दुरसण चरणवीरज । सा 
घनाव्यापारयी । नविजीवयोधक तत्वसोध 
कं । सयलगुण सपतिधरा । संवर समाधिग 
तिउपाधि \ दुविध तपगुण गरा ॥ 
# दाल पर 
पंचश्माचार जेसूधापाङ । मारगनाखेंसा 
चो \ तेश्ाचारज नमियेनेहस्‌ \ परेमकरीने जा 
| खोरे न० ॥ १ ॥ वरठत्तीस गणेकर्ोने । 


~~~ 








५६ ॥ नवपदुपूजा ॥ (३) 
यग्रधान जगमाहै । जगमोहै नरहै खिण 
कोहै ! सरिनमंते जोह रेन० सि०॥२॥ 
नित्यप्रमत्त धरमडउवएसं 1 नहिविकथान 
कषाय । जेहन तेच्माचारजनमियें । कलष 
अमट्च्ममायरे न° सि० ॥ ३ ॥ जेदियेसार 
णवारण चोयण + पणिचोयण बटिजनने । 
पटधारी मलयेन पचारज । तेमान्या मुनि 
मनने रे न° सि० ¶॥ £ ॥ अल्यमियं जमस्‌ 
रज केवट । वंद्‌जेजगदीवो । नुवन पदार 
थ प्रगट॑पटूते । आचारज चिरजीवोरे न° || 
सि०॥८्५५ 

॥ ठटाट ॥ | 
ध्याता पाचारजनला । महामंत्र चुन 

ध्यानीरे । पंचम्रस्थानें पातमा । आचारज ¦ 
होयम्राणीरे१॥३१५ वीरजि० ॥ | 
॥ उलोकं ¶ | 


विमल्केवल० १ वँङ्ी पस्म ,° चपाचायं 








॥ इतिश्र दतीयकलच्च पूजा ॥ ३.॥ 


॥ च्पुथचतुथं पदं पूजा ४ ॥ 


पिय ६} 


--------~---~---~. 





(९) ॥ नक्यदुपूजा ५ ४५७ 





--~----~---------------- --~ --~-----------~~-----~------------------ 
१ 


) दोहा ॥ 

ग॒ण श्यनेक जग जेहना ! सुंदर सोनित 
गात्र ॥ उवफाया पद्‌ रचिये । ननव 
रसनो पाञ्च ॥91 

॥ गाया ॥ 

सुप्य विद्यारण तप्पराणं । णमो णमी 
बायग कुजराणं ! गणस्स सधारण सायराणं 
सघ्वप्यपा वज्िय मच्छराणं ॥ 9 ॥ महा सूत्र 
सि्ठत शुर करीने ! पटावें सुचिप्यां अन्‌ 
ग्रह घरीनें । करे पूजना रोक मध्ये तदीया 
ररत ही. जास चक्ति स्वकीया ॥ २॥ 
गणे सारजद्धिं सहं करंता । मुनी वं 

ये म्रमादुं हरता । पचीसे गुणे य॒क्तदेहा 
सुध्रूया \ सदा बंदिये ते उपाध्याय पथ्या ए 
३५ नही सूरि पण सूरिगुणनें सुराया \ 
नमु वाचकता त्यक्त मद्‌ मोह माथा! वटी 
द्वाट्सागादि सूत्रायं दाने । जिके सावधा 
ने निरुद्धा निमाने ॥ 1 घेरे पचने वर्मं 
चागगत्त गुणाघा । म्रवादु द्विपोच्छैदने तत्य 
प्सघा 1 गुणो गच्छ संघधारणे स्तन जता! उपा 
ध्याय तं वदिये चित्‌ मनूता ५ ५॥ 


--------=---------------- 


८ | ॥ नवपदेपूजा ॥ (९) 





॥ टा ॥ 
खंत्िजवा  मुचचिजुवा ! अज्ञ व-मह्‌वजच्ा 
=ी । सञ्च सोय पाक्चना । तव संयम गणर 
तजो ॥ 9 खति० १ 
॥ चटक ॥ | 
जे रम्मरा व्रम्हसुगप्तग<्ता ! सुमति सुमता 
श्राति घय) स्याद्वाद्‌ वाद्‌ तत्ववाद्‌क) भ्या 
त्म पर वी्नजन करा । नव नीरू साघन धीर 
चासन । बहनधोरी मुनि वरा \ सिद्ातवा 
यन दान समरथ नमो पारक पदुधरा ॥२॥ 
॥ टाल ॥ 
छादचाञ्ग सिज्काय करे जं । पारग धार 
गतास । सन्न अस्थ विस्तार रसिकते) नमो 
वज्कायःउलासेरे न०॥ 9 १ चपथं सू्रनदा 
न विनामे । आचारज उवज्काय । नवतिन्यं 
|  जेलहे चवसंपद्‌ । नमियेते सुपसायें ३ = २. 
मूरख छषष्यनिपायें जेग्रन्ु । पाहणनें पल्लव 
पणे । तेडवफाय सकल जन प्जित। सूच 
परथ सबजाणेरे जन० ॥ ३ ॥ राज कुमरस 
रिखागण चिंतक । आचारज पद्योगे । जेउव 
खाय सदातनमतप । नावे नवनयसोगे रे स० 











(५) ४ नवपदुपूजा ध 49 








॥ त याचना च॑ंदुनरस समवयणे 1 ऋ 
हित ताप सविटाछठे ! तेउवफाय नमीजजे 
वलि 1 जिनसासन अजवारे रे न० ॥५॥ 
॥ खाद ॥ 
तप सिज्ताये रत सदा । चाद अगनो 
ध्यातारे । उपाध्याय ते यातमा 1 जगवेघव 
जग नाता रे वी०॥ 
॥ चलो ५ 
५ प्विमर केबट० ॥ चंडी परम० उपा० ॥ 

















~~~ 


॥ इति शी उषाध्याय जी चते पद पजा ए 


~~~ 


1 दोहा १ 
मोह मार्ग साधन चणी । सावधान थ 
या जह । तं मुनिवर पद्‌ वदतां । निरम्ट 
धायदरहु॥१ पर 
ध ठंट॥ 
साङ्ग ससपहय सवम्राणं नमो नमो जुं 
¦ छे दयादुमाण \ तिगुत्ति गत्ताण समाहियाणं 


1 
१ अव पचम साघु पद्‌ पजा ` 
1 
1 
। 
॥ 
"न------------ ~ -------. 


६० ॥ नवपदपूजा ॥ (५) 








न ज्ञान चारित्र रत्ने । क्री मोक साधे 
घान प्रयतनं । सुमं। ग पल्ली चरे सावधाना 
चानाचार पाले हूर मोह माना ॥ २ ॥ विवलं 
विकला प्रमादादि दोप्रा । नितेद्धी पणं जं 
महा ज्ञान कोरा ! यान ध्यान ध्यावेगुणों 
चे समिद्धा । नमोते सद्‌ा स्वं साध म्र 
सद्धा ५३५ कर सवना सारवायग । 
न । कण्ठो वणन तहनी सं] मणीनं) \ समेता 
सद्‌ा पच सुमात च्रगप्ता ! त्रिगप्तं नही 
काम मोगेषु एटप्ता ॥९॥ वटी बाह्यः 
भ्यंतर ग्रथ ट्टी.) छदं मुक्त नेयोगनचा 
रत्र पाटी । गुनाष्टांग योगे रमे चिल्ल वा 
टी । नम साधने तेह नज पाप राटी ॥५ 
॥ ढाल ॥ 

सकट विषय एवषवारनं । नक्तम निस्सं 
| गीजं। नवदवब ताप समावता \ पातम सा 
॥| घन र्गीजी१२॥ 

| . ॥ च्रटक ॥ 

जे रम्या गाध स्वरूप रमणे देहनिमेम नि 
मदा-॥ काडसम्म सद्धा धीरच्छासन' ध्यान 


| मुणीण मानंद्‌ पयषियाणं ॥ 9 ॥ जिके देषा 
















(५) ४ नवपद्‌पूजा ॥ ६१ 

























सदा 1 तप तेज दपि कर्म जीपें 
नही कीं परनणी ॥ मुनिसज करूणा पसं 
घु तरिनुवन बधु म्रणम्र्‌ हित नणी१्‌॥ 
प्रढाढ प -. ~` -“ 
जिम तरू फक्ठे नमरो वसे । पीना तसुन उ 
पाये । रुं रस आतम संतोपें । तिममुनि गो 
चरि जाये रेन० सि० ५५ ॥ पचेद्‌ ने जनि 
जपे \ चटकायक ग्रतिपाङठे । सयम सतरे 
प्रकार प्माराघे ! बदौं तेह दयाङरे न० ॥ २॥ 
टार सहस्स ची टांगनाधोरी ! चट चा 
रचरित्र । मुनिमहंत जयणा युत वद्‌ कीजं जन 
मपविल्रे न० सि० ॥ ३ ५ नवविध व्रर्हुगु 
स्तजेपाछे ! वारहविहतपसूरा । एहवासुनि 
नमियेजेप्रगटे । पूरवपुन्य चकरा रे न० सि० 
॥ सोनानीं परे परि्ादीसं । दिनिदिन 
्वदतेवाने । संयम खपकरतां मुनि नमिये 1 
दे काटश्यनमाने रे न० सि०॥५॥ 
॥ ठा ॥ 
प्रम्च जेनित रहे । नविहरपै नविसोचं 
र) साधु सूधातेच्यातमा।स्य्‌ म्‌े स्य लों 
क ्‌ श्य्‌ स्य्‌मूष्ठेस्यर 





६२ ॥ नवपद पूजा ५ (६) 


---~---------~---- 


। ॥ चलोक ॥ 
॥ विमंठके° जँङ्ी० परम० साधु ॥ 





॥ इत्ति पंचम पद्‌ पूजा ॥ ५॥ 





॥ अथय पष्टमद्चंण पूजा ॥ 

॥ दोहा ॥ 
जनवर नाषत ुद्चनय । तत्वत्तणी पर 
तीत ते सम्धंग दण सद्‌ा । आंदरिये सुनरीत 
छ ॥ उदु ॥ 
 जिणुत्ततत्तं रुइटखणरस । नमोनमो नि 
म्मल दृंणरस । मिच्छत्त नासाइ समुग्गम 
स्स मूटस्स सदम्ममहा दुमस्स ॥ २ १ 
॥ टाल † 
अनंतानु्वेघी छादि प्रकारं । महामोह 
सय्यात्वने जेहूवार इगश्याष्दुनेद्‌ करीवसं 
वाजं 1 ससाद वटं । ज धुणोजं ॥ ३ ॥ 
जिनेदोक्त तत्वाथंश्रद्धान रूपो । गणासवे म 
ध्ये प्रवेख्पनपो । विनाजेण नाणचरि्लनशस्चं 
सुहंदंच्णंतं नमामो विशुद्धं ॥  ॥ विपय्यां 


= 
"~~-~-----~~----------------~---------~---~------~----------- ~~~ ----------------------~-~---~---------------- ~~~ ~~न 
नि) 
५ 








(६) ॥ नवपदुपूजा ॥ ६३ 





=, 
| सहोवासना रूपमिध्या 1 टर जेनादि 
छे जे कपथ्या ! जिनोक्तं छयसहजधी शुद्ध 
ध्यान 1 कहीयेदशन तेहपरमानघान ॥ ५ ॥ 
विनाजेहथीज्ञान मज्ञानङूपं चरितं विचित्र न 
वारण्यकूप ! ग्रकृतिसातमे उपम दृपयेतेहहो 
घे । तिहांञ्मापरूपे सद्‌ा्छापजोबे ॥ ६ ॥ 

॥ढाढप ~. - 
सम्मग्दुश्नगणनमो ! तत्वप्रतीत स्वरू 
पोजी । जसुनिरधार सवनाव > । चतनगुण 
जेञरूपोजी ॥ ५ ॥ 

॥ चटक ॥ 
जे चनप श्रद्धा धमं प्रग । सयटपरडहा 
टे । निजगुद्धं श्रद्धानाव प्रगट \ चनुनवक 
रूणाऊढरे । बछ्ञमान परणति वस्तुत्वे । प्‌ 
हव सुर कारण पणे निज साध्य, दृष्टे सरव कर 
णी । तत्वतासपत्तिभिणें ४१॥- ` - 

॥ ठा 
चुषदेव गुरधमपरीक्ता । सदृहणा परिणा 
म 1 जेह पामी जे तेह नमीजें 1 सम्म ग्दन 
नामे रेज० सि० \ 9 ॥ मलडपर्ाम छयउ 
पत्नाम ₹द्ययी \ जेहोड्‌ त्रिविधि च्पनंग \ सम्प 








६४ ॥ नवपदपूजा ॥ (६) 





ग्दुशन तेह नमीजे। जिनधतें हृटरगे रे न 
सि०॥ २॥ पंचवार उपसम ठहिजै! कयउ 
पच्चाभियच्पसंख । एकवार कायक तेसम्मम्‌ । 
दशन नमीयं असंखरे न० सि०॥३॥जं 
विणनाण प्रमाण नोवे !' चारित तरनविषफ 
टि \ सुखनल्लाणन्‌ जे विण ठहिये । सम 
करित दशन विद रे भ० सि) ९ ॥ सष 
सछवालं ज चपलकृरलं ! ज्ञान चारत्न्‌मट । 
चामकफित दुशंन ते नित प्रणम्‌ । च्व पंथंन्‌ं 
इपन्‌कल रे न° सि० ॥ ५॥ 

॥ ढाल ॥ 

चआमसंवगा दिकमगुणा । छयडपसम जेया | 
वेरे दृशंन तेहिज पातमा \ स्यं होवे नाम 
रावे रे वी०॥ 9 ॥ 

| १ चलोक ष ` 
॥ विम० लङ परम० दशन प० ६.१. 





॥ इतिश्री. षष्टम पद्‌ पजा .५. 





॥ अथसप्‌तम ज्ञान पद्‌ पूजा ॥ 


[1 








9) ४ नव्पटपूजा ॥ ६५ 





¶॥ दोहा ¶ 
सप्तम चट श्री ज्ञाननो ! सिद्धि चक्तप 
मादि । ाराधी जे सुन मने । दिन दिनि 


¦ धिक उलाह ॥ 9 ॥ 


॥ खद्‌ ॥ 
नाग संमोह तमोहुरस्स । नमोनमोना 








ण दिवायररस \ पंचप्पयार्‌ स्सुवगारगस्स 
सत्ताणसत॒खय पयासगस्स । छवेजेहथ सं 
ल्ञानसरोधो । जिनाधीशखर मोक्तच्यर्थाववो 
धो । मतीख्णदिपच प्रकारम्रसिखो । जगल्ना 
सने सचठेवा विसूरो ॥ २ ॥ यदीय ग्रनावें 
सुनद् अन्तं । सुपेयं पेय सुत्यं खषृत्यं 

जिणेजाणिये छोकमध्ये सुनाण । सामेति 

चां । तडेव ग्रमाण ॥ ३ ॥ छडजेहथी ज्ञान 

शुखिप्रवरोधे । यधावणेनासे विचिच्रा ववोधे 

तिणेजाणिये वस्तुषद्‌ दव्यनावा ! नहोवे वि 

नखयणनजेच्छास्मनावा ॥ १ होटंपच मत्या 
द सुज्ञाननेदे । गुरुपास थीयोग्यतातेनवेदै 
बरिन्नेयहेया उपददियरूपे ! उह चित्तमांजेम 

ध्यानेप्रटीचं १५१ 

४ टाठ ॥ 


53 2) 


६६ "+ नवपदपूजा॥ ` . (७) 








नव्यनमो गणज्ञाननें । स्वपरप्रकातचाक ना 
| । पयायघम अनतता.। नेदासेद्‌ स्वना 
वेजी न० ॥ ११ 
४ न्रटक ॥ ` 
` जेमृख्यपरणित्‌ सकटज्ञायक । बोधवास 
विटासता । मतिच्मादि पंचप्रकारनिमट । 
सिद्धसाचन लक्ता \ स्याघ्रादसंग तत्वरगों 
प्रथम नेद्‌ एनेदता । सविकटपने विकल्प 
वस्तु! सकट सजायक्दता ॥२॥. ." 
॥ टल ॥ 
नक्त पन न जेदिन ठहियं । चेयञ् 
पेय विचार । छरृत्य अक्कृत्यन जे विन ठहिये 
ज्ञानते सकट आधाररे न० सि ॥9॥प्र 
थम ज्ञान नं पाछच्पाहसा । त्रीसिदातनाष्यं 
ज्ञान नं वदो ज्ञान मानदो । ज्ञानीये त्रिवसु 
खचाख्यं रे ० सि०॥ २॥ सकटकियानो 
। मूलजेश्रस्चा \ तहन्‌. मूलजं क्हिये । तेहज्ञान 
। नितनित व॑दीजे । ते विन कहो क्रम रहिये रे 
न० सि० ॥ ३ १# पांचज्ञान माहि जेह्‌ सूदा 
| गम्‌ 1! स्रपर कारक तेह! दीपकृपर चिन 
। वन उपकारी । वलिजिम रवि्ाचिभेहरे न° 





[र 








(८) ५ नवपद पूजा ॥ ६७ 








[अ 


सि ॥ ¢ ॥ दोक उरध घ तियंग ज्योति 
च \ यैमानिकनें सिधि । लोक शटोक प्रगट 
सव्र जेहयी ! ते ज्ञाने मुरसिद्धिरे न° सि० 
॥ टाट ॥ 
ज्ञानाव्रणी जेकर्मद । खयउपत्राम तस्या 
। तोहोय एटिजच्छातमा ! ज्ञान प्रबोधं 
ताजायेरे बी० ॥ ५१४ 
+ चटोक ५ 
॥ विमड० खंङ्ीपरमपरमात्मनेज्ञान० # 


3 1 ८ 





॥ इतिश्री सप्तम ज्ञानपद पूजा ७॥ 


~~ 


॥ छयाष्टम चारित्र पट्‌ पूजा ॥ 





॥ दोहा ॥ 
ष्टमपद चारित्र नो पूजो घरी उमेद्‌ 1 
पजन नुन रस मिट ¦ पातिक होय उ 
१} 


॥॥ 


५.॥। 


1 ठु ॥ 
) शारा या खडिश्च सक्किथस्स । नमो 
"नमा सयम वीरिष्यस्स । सन्ञावणा संग 


१ 


~~~ 


-----~--------------! 
----~-----------------~--~------ ~ -- 

युक 

न~ 





््‌ स ---------------- -- - 
\{.--------- ~~~ =-= ----------- ~~~ -------- = 

} 

1 

५ 

८ 


६८ ॥ नवपदेपूजा ॥ (८) 








निवह परस्स । निक्लाण दाणाडइ समज्य 

स्स-\# 9 ॥ फटे जह सपस थ] त्तरा । 
सुणाणंपि सवात्मनावे विच्चाटं । -जिणे षाद 
स्मो जे म्रयत्ने करीन । दियो टोकनेंजं 
अनग्रह घरीने-॥ २१५ छे जही रकटोको 
पि पज्यो \! गणश्राण थी दीपतो जेम स्‌ 
व्यो ! स्वकीये सुभ्नेदै करी जं विचित्रं । जयो 
ते सदा लोक मध्यं चरिच्नरं१५१३१॥बह्ीज्ञा 
न फल ते धरिये सुरगं \ निरायंसता द्वार 
रोधे मरसंगे ! सवानोधि संतारणे यान त 
ल्यं 1 घष्ं तेह चारित्र प़प्राप्त स॒ल्यं ॥ ९ ॥ 
होइ जास माहमा धक्ती रक राजा । वटी 
भ्रादच्चागी नणी होड तोजाः । बही पापरू 
 पोपि निःपाप थावे। थह सिदध तेक्छमनें 
पार जावे ॥८५॥ | 

॥ छ ॥ ` -. | 

चारित्र गण वलि २ नमो । तत्व श्मण 
जसु मलो जी ! पररमणं।य पणो रटे । सकल 

सिध उ्पनकलो ज चा० ॥ 
। , ॥ चरक ॥ 

प्रतिकल मारव त्याग संयम तत्र धिर 


7 





~ 
~ ह ~~ ~~ ~= =^ ~ 








८८) ॥ नवपर्दपूजा # ६९ 








पट 1 पंच संवर उयचयं। ! साएमाप्यकाद्क 
नेद धमर यथधाख्यपत पृणता । च्यकूपाय चप्‌ 
कुष श्यमट खङ्ञल काम कचमल चखता ५१9 
॥ टा ॥ 
देख विरतने सवं विरतजे । गृही यती 
श्यनिराम । ते चारित्र जगत जयवतो ! री 
जं तास प्रणामेन ॥ 9 ॥ दणपरजे पट 
ख़ सुख ठंष्ठी । चक्र वत्ति पण वरि ॥ ते 
चासि्रि अखयसुख कारण । ते मै मनमांहि 
धरि रे ज०॥ २1 एतवा रंक पिण जेहन 
शारि } प्रजित इद्‌ नरे ! शरण शरण 
तेहिज वारू ! वरि ज्ञान मानदं रे न०॥ 
। ३ ५ यार्मास परिजाये जेहने उनन्तर सु 
(ख छअतिकमिये । शकट कट निजात्य 
| तेऊपर । से चारित्रननम्ि रेज०॥ ४) 
| चयते चाट कमं नो सचय । रिक्त करं जे 
¡ तेह 
| 
{ 


ता दम मसी) चि पस्मखती मनाद्‌ काम 
| 


ह 1 दारि नाम निरुचे नाष्य ! ते चल्‌ 
गुणगेह रे । ० ॥ ५॥ 

प खड ॥ 
शाणी ्रारिप्र सेश्ातमा । निज स्वना 





५० ` ॥ नवपद्पूजाः # (९) 








वमांहि रमतोरे । रेया शुद्ध अलंकस्यो । 
मोह वने नवि नमतो रे यीर०॥१३॥ 
॥ चलोक ॥ | 

विमल केव ० रती परम परमा० चारि० 


कन्न 


॥ इत्यष्टमं) क्च पजा ,. 


1 
॥ 


॥ पथ तप पूजा ॥ 
४ दोहा ५ 
कमे काष्ट भ्रति जालवा परातख अग्नं 
समानः तपपदं पजो नवि सदा । निर्मलः 
ध्रिये ध्यान ॥१॥ 
॥. छद्‌ ॥ 
कम्मह म॒न्मटन कजरस्स. 1 नमौ नमो 
तिलः तवो जरस्स । अणेग टदछपण .निचंघं 
णस्सः । दुस्सज्त त्थाणय साहुणस्सः ५ 
9 ४. इय नव पय सिद्धिं टि विज्ञा समि 
प्र । पयाय समवमग्ग दधात रहास॒मम्मं । 
¦ दे चवड सुरसारः खोणः पीटा वयार । 
तजय {वजय चकं सिञधचक्ं नमामि; "२ 


म “~~~ “~ 














+ ~--~^*~ ~+ = ~ 4 =+ ५ 


(९) ॥ नवपद्पूजां ॥ ५७9 


[` 


विधै जे कस्यो आतमा ऊङ्ञ वार \ घणा 
कानी कर्मशक्ि प्रजा । अनेका सुरद 
लि यत्‌ मनाते \ कमायुक्त ए साधु महान 

पावे ॥ ३ ५ व वाद्य आखरतर मेद एनक्न 
{जनेद्धा गमं बणेव्य जे इएठिन्तं \ पनास 
स्वनावं तिरोके सुदा । नमू ते प्रमोदे तप 
व मिदं ५ ९ ॥ इति जिनवरकृद्‌ं नक्तितो 
ये स्तुबति । परम पद्‌ निघान मानसे संस्मं 
रति ! परनव इह बा श्रीपाटव न्मानवानां 
भर्वति कठ तां चार्‌, कल्याण दमः ॥ 
८ ॥ विकाटठिक पणे कमं क्पाय टाटा । 
निकाचित पणे वांधिया तेह वाटी । क्यो 
तेह तप वाह्य छभ्यतर दुन दे । कमायु क्त 
निहतु इष्यान ठ्दे ॥ ६ ॥ हों जास महि 
, मा धक] ठद्धि स्ष्धि । छखवांठक पणी कर्म॑ 

छ्ाचरण शुद्धि । तपो तेह तप ज्ञे महानंद 

हतै । होड सिद्धि सीमंतिन जिम सकेतै ॥ ७ 

इसा नचपद ध्यान ने जंह ध्यावे । सदानंद 
 पचिद्ध पता तेह पावे । वी ज्ञान विमलादि 
¡ गुणर त्न घामा । नमो तेह ठृदा सिद्धचक 
| म्वाना ॥ इम नवपद्‌ ध्यावे ! परमं छानद्‌ं 





`~ 
~~~ ~~~ 











७२ ` - - ॥ नवपदुपूजां ॥ (९) 





र । नव नव शिव जावे । देव नर नव 
पावें ! ज्ञान विमलगृण गावें । श्रीसि्धचक्र 
ग्रनावें । सवि द्रित समावें ! विश्वजय कार 
पावे1॥ ९॥ 





॥ ठाद ॥ 
दच्छरा रोधन तप नभो । बाह्य्यभ्यंतर , 
मदुज) । चपातम सत्ता एकत्वता } परपराणत 
उद्छेदैजी । । 
॥ चटक ५ 
` उच्छदकमं अनादु सतात जह सद प | 
णोवर यो गकसषगे 7नद्धाच्पाहारटाटी । नावं 
च्पक्यता कर । उतर मस्ठरत तत्वसाधे स 
ते सवरता करा । नजच्पात्म सत्ता ममरना 
वे । करो तपगण आद्री ॥ १०॥ 
। टाठ ॥ 
इसनवपद्‌ गुण मषु । चउनिकङेप गरमा । 
णजं। । सातनयं जेख्ादर । सम्मग ज्ञाने जा | 
णेजी १ । 








॥ चटक ५ 
नरघार सेतोगुणे गणनोकर जेवछ्ञमान 
ए जसु करणहहा तत्वस्मणं धायं निमंल 


यास्य 


~~~ 
“~ ९ 
+ 











८६) ५ नवपदुपूजा ४ ७ 





ध्यान ए । इम शुद्धं सत्ता नटो चेतन सक्रल 
सिषा नस्‌ । अद्य अनतत महूत चद चन 
परम चपानदता चरं ५११ 
॥ कलच 7 ४ 
इम सयल रुख कर गुण पुरंदर सिष्धचर 
पदावटी । सविटस्थि विन्ता सिद्धि मंदिर 
। विक पज मनरली । उवाय वर प्व) राज 
सागर ज्ञान धमे सुरजता ! गुरुदीपचंद्‌ सु 
चरण्‌ सेवक देवचद्‌ सु चोनता ॥ २५ 
॥ टाल १ 
जाणंता त्रिज्ञंज्ञाने सयत । ते नव मकति 
जिणद्‌। जेह्‌ दरे कमं खपेवा ते तप सुर 
तस कंदरे ज० ॥ 9 ¶॥ करम निकाचित पिण 
दयजावे । कुमा सहिते करतां \ ते तप नमि 
ये तेह दिपवें । जिन शासन उजव्राठे रे ज 
२॥ पामोसहि पमुहा चछखद्धी । होदरं जा 
स ग्रनावे अष्ट महा सिधि नव निधि प्रग 
ट 1 नभिये तेह ग्रनावे रे ज्‌०॥३॥ फल 
(छव सुख मोटर सुर नरवर ! संपति जेहन 
पट । ते तप सुरतरुः सर्खि वदु । सम 
मकरद्‌ पृप्रूड रे न० ४४१ सवे मगल मां 
व 


७९ ॥ .नवपद्पूजा ॥ (९) 


हं पाहो मंगल । वरणवियो जे ग्रंथे। ते 


तप पद्‌ त्रिकरण नित नस्यि। वर सहाय 
चिव पंघं रे ज०॥८५॥ टम नव पद्‌ धुण 
"तों तहा लानो । छवो तनमय न्मी पाल 
सुजस वलस ठ चौथे खे । एह इग्यार 
म॥ ठटं रे न०॥६॥ 
॥ ढाल ॥ 
इच्छायेघे संवरः] \ परणित समता योगे रे 
तप ते एहुज आतमा । बरतें निज गण सगे 
रेवी० ५ 9॥ छागम नोमगमतणो । नाव 
ते जाणो साचो रे\ आतम लावे धिर वो 
पर नावे मत राचोरे वी०॥५२१॥ ष्टस्‌ 
कल समृद्धिनीं । चटमांहै रिद्धी दाखी रे। 
तिम नवपदं रिध जाणज्यो । च्ातमराम ठे 
साखी रे बी० ॥ ३ ॥ योग. एसंख्य क्त जिन 
कल्या नवपद्‌ रुख्य ते जाणो रे एह ६ 
 पवलबन । ्फातम घ्यान ममाणोरे बी० 
¢ ॥ ढाल बारम्‌] एहवे। । चोधं खछठ प्री 
रे व्रणी बाचक जस तणा] । कोड न रही 
अधर) रे वी०॥८॥ । 
॥ चलोक ॥ 








[19 







(९) ॥ नवपद श्यारतं) ॥ ७८ 








विमल केवबल० रजी तपसे ॥ 
























# इत्ति तप पट्‌ पूजा १९१५ 





# इति दृहच्रवपद्‌ पूजा संपूर्णा ॥ 

॥ एथ नवपद्‌ जी की आरत] ॥ 
जय जय जग जन वंवित्‌ परण सरतस 
आज्नरामो । आात्तम रूप विम करतार 
नुनव पारेणामी ज० ॥ 3 ॥ जय २ जग 
सास । नविजन चफाधारा ॥ च्फारति पार 
उतारा । सिद्धे चकर सुख कारा ज०॥ २॥जग 
नायक जग गुर जिणचंदा । नज श्री जग 
वता) तमसम्‌ रमा सुख नोगी ! सिद्धा ज 
वत्ता ज० ॥ ३ ॥ पचाचार दिये आचारज 
युगवर गुण धारी । घारक वाचक सत्र च्छ्‌ 
र्थना पाठक नव तारो ज० ॥॥ सम 
दम रूप सकर गुण धारक मोटा मुनि राया 
दरसण नाण सदा जय कारक ¦! सजम तप 
गाया ज० 1२1 नवपद सार परम गर 


जाप । (सदचक् जयक्ारी । इह नव पर्‌ 
(1 






७६ ॥ छोटी नवपदपूजा १ (१) 








नव रिधि सिधि दायक नवं सायर वारी 
ज० ॥ ६ ॥ कर जोडी सेवक जस गावे मन 
वंद्धित पावे, प्री जिन चंदु चरण परि पूजक 
रिव कमला पावे ज० ॥ ७ ॥ 

॥ इति नवपद पारत संपूणं ॥ 


॥ अथ नवपद ल्घु पूजा१ 

उय्यन्तसन्नाणमहोमयाणं । सय्याद्िहैरास 
णसंटच्छाणं # सदेसणाणदियसरुल्तणाणं । न 
मोनमो होउसूया जणाणं ॥ 9 ॥ नमोनंतसं 
तप्रमोदुग्रघानं । प्रधानाय नव्याने ना 
` स्वताय । थया जेहना ध्यानथी सौख्यनाजा ॥ 
सदा {सख चक्राय श्रीपाटराजा१२॥कस्या 
` कम दुम ममं चकचूर जेणें । नलखानच्य नव 
पद्‌ ध्यानेन तेणे ॥ करी पजना नव्यना 
वे त्रिकाक । सदा वासियो यातमा तेणका 














(१) भ खीरी नवन्जाष ७७ 


द ॥ जिके तीधंकर फर्म जकन | करी ॥ 
ने) दिये देना जष्य ने हित घरी ने॥ 
सदा आट महापाण्निहैरे समेता ¶ सुरेसें 
नरे से स्तव्या ब्रम्ह पूना॥९॥ कस्याघा 
तिया कमं च्यारे शटम्गा । नवो प्रह 
च्यार छे जे विटम्गा ॥ जगत्‌ पंच कल्याण 
के सीोप्य पामे \ नमो तेह तीर्थ॑करा मोद 


कामे ५२५१ 





॥ दोहा # 
परभ मंच मणम करी ) तास धरी उर 


ध्यान ॥ अरिहंत पदं पूजा करो । निज य्‌ 
सक्ति म्रमाणप 
४ टाठं ॥ 

तजे नव विधि सों करी । वीसस्थानक 
तप करने रे \ गोत्र सीर्थकर वांधियो । 
समक्रित सुधमन धरिनि२११॥ प्रहतं 
पड नितवदिये करम कटिन जिमलठचियि र 
० ¶ जनम कतयाणकनें दिने 1 नारकीसु 
लियायावेरे। मतिश्ुत शयवयिविराजता । ज 
सुचंपमकोडं नवे रे ० ॥ २१ दीक्ताडीधी ‹ 
सुनमने । मनपर्यव आद्रियो रे ॥ तकर 

(2 





७८ ॥ ठोटी नवण्जा ॥ (२) 


कर्मखपायनें ! ततखिणकेवट वरियोरेय० ३ 
चोतिस पतेय सोनता । वंणीगुण पे 
तीसरे ॥ चपठदस दोष रहितथडं । प्रसंच 
जग्भेसो रे =° ॥ ९ ॥ मनतन वयण टमा 
यने । रिहत पदं पारा रे ॥ तेनरनिचच 
यथीसह्‌] । अरिहंतपदवी साधे रे ० ५ 
॥ चलोक्‌ ॥ 
च्पथाष्ट दलमध्यावज क्मिंकायां जिने 
रान्‌ पाविन्‌ तो ठसद्रौधा नावृतः स्थाप 
याम्यहम्‌ ॥ 9 ॥ (नः जोपदोषे धनधमकेत्‌ । 
नपार संसार सुमद्धसेत्‌न्‌ ॥ यजेसमस्ता त 
यक हेतून्‌ । श्रीमाज्ञना नवजकाणंकाया २ 
चंङी्पहञ्यो नमः ॥ इति परिहत पजा ॥ 
॥ अथ सिं पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दूज पूजा स्न) कीजे दल खसयाठ 
परुन कमं दूरे टे फटे मनोरथ माल ॥ 9 
सिख्ाणमाणंदरमाटयाणं ! नमो नमो णंत 
चउक्कंयाणं । कर पठकमेक्ये .पार वाम्या 
जरा जन्म मरणादि चय जेण वाम्या । 
निरावणं पातम स्वरूपे प्रसिद्धा । थयापा 


~~~ 





(३) ¶ लोरी नवन्जा ॥ ५७९ 





च सदा सिद्ध व॒द्धा ॥ चिनागो न देहा 
वगाहात्म म्रदेच्या \ र्या ज्ञानमय जात वणां 
दि केा। सदानंत सौष्या न्रिता ज्योति 
रूपा । छनावाध पुनर्नेवादिं स्वरूपा ॥ 
॥ टा ॥ 
सकल क्ररमनो ङ्य करं) ¦! सिद्ध इएव 
स्या पां रे गुण इगतीस विराजता ! चंपम 
जस नहि काद्वं रे १४६ ॥ मनसुध सिञ्धपद्‌ 
येदिये क० चां० ! जनममरण दुख नीगम्या 
जाख्धातम चिदुरपी रे 1 अनंततचतषएय धारता 
छअच्यावाघध अरूपा रे म०॥७॥ जास ध्या 
न जोग।सद । करे चपृजप्पा जपे रे! नव २ 
सच्या जीवे । कठिन करम ते काप रे ॥ 
म० ५८ ॥ ध्यान घरता सिनो पजंतां 
मन रागे रे) छविचठ पद्व पाईये । कल्यौ 
1जनवर वरू नागे रे म०॥९॥ 
॥ चललोक 
तस्यपूवं दरसिखान्‌ ! सम्यक्तादि गणा 
तकान्‌ ॥ निः श्रेयस पद्‌प्राप्तान्‌ ) निद 
न क्तननर ॥ 3) तत्परवपत्रे परित. अण 
ट" । दुष्टाष्टकमा नधिगम्यज्ुद्धिं  माप्तान्नरा | 
9 
























८० ॥ छोटी नवण्जा प ८४) 


न [सिद्ध मनतवाघान्‌ । सश्च न्यजं जा! 
करन्नराणा ॥ २१५ चंद) एसदस्या नमः ॥। 
| 
॥ इत सद्धं पूजा ॥ | 





॥ एथ चपएाचायं पूजा ॥ 





इ दोहा ॥ 
हिव्माचारिंज पदतगी । पूजा र वि 
ष॥ मोह तिमिर दूरे द्रे । सूफ़ नाव शपयष 

॥ ठंद्‌ ॥ 
सूरीण दूरीकय कुग्ग इाणं । नमोनमो सू 
रिसमय्यहाणं । नमोसूरिराजा सदातत्वताजा 
जिनेद्धागमे प्रौढ साम्‌ाज्यनाजा । षर्‌वर्ग॑व 
भिंतगुणे योनमाना । पंचाचारने पाटवे सा 
वधाना । जविप्राणिने देचानादेरकाटे । स 
दा अप्रमत्ता यथासूत्रच्ाङे । जिके चासना 
घारदिगदं तिकल्पा । ज गत्ते चिरंजीव जेशु | 
सछजल्पा ॥ 9 ॥ 

॥ ढाठ ॥ 
गुणलत्तीसे दी पता । पाङ पंचच्छाचारोरे ॥ 
जिनमारग साचोकहै ॥ युगग्रधान जयकारो 








= 


(४) ४ छोरी नवपदु० ॥ ८१ 


= 
चौयणा । पञ्षिचोयण चोसिद रे! नव्यजीव 
समफायवा । देवाने ते दुक्त रे ा० ॥ 9 ॥ 
जनवर सूारेज चणाथम्या ! परतिख दीपक जें 
हारे । सकल नाव परगट करे ! ज्ञानमयी ज 
सु देहा रे छा० ॥ २ ॥ विधिस पजा साचवें 
ध्यावे निज हेत जाणी रे ! पावे ठघतर का 
ठमां आचार्जि पट्‌ प्राणी रे च्फा०॥३॥ 
॥ चलोक ॥ 

स्थापयामि तत. सूरीन्‌ दृङ्क्िणेस्मिभ्‌ दर 
मल चरत. पंचधाचारं पट्‌चिरात्‌ सम्म णीय 
तान्‌ ¶॥ 9 ॥ सूरीन्‌ सदाचाररतां चचसारा 
नाचासर्यतः स्वपरान्ययेष्ट उग्रोपस्गैषक नि 
वारणाथं मन्यचयाम्यङ्तगधश्वैः ॥ २ ॥ 
ङ सूरिज्योनमः॥ इनि चपाचायं पद्‌ पजा ॥ 

॥ पृथ उपाध्याय पूजा ¶ 





॥ दोहा ॥ 
गुण अनेक जग जेहना । सुंदर सोनित 


गात्र ५ उवकायापद्‌ पृरचिये ! अननव रस 
नो पात्र ५१॥ 


~~~ ~ 








८म्‌ ॥ लोर नवपद्‌० ॥ (४) 


॥ खद्‌ ॥ 
सृुत्तव्यविलयारण तय्यराणं ! नमो नमो वा 
यग कजराणं ! नहीस्‌ार पणस्‌ारेगुणन सु 
हाया ! नम्‌ वाचकात्यक्त मदं मोहमाया । व 
लीश्ादगागादि सच्राथं दाने (जके सावधा 
ने निरुद्धानिमाने \ घरे पचने वगंव गित ग॒ 
णोघाः प्रवाद्‌] द्रपोच्छदनेत॒च्यसिहा । गुणी 
गच्छ संधारणे स्तंनूता । उपाध्याय तेवदिये 
चित्‌ म्रन्रूता॥ 9१ 
॥ ठाठ १ 
द्रादच्णांगी वांणी वदे । सूत्र रथ विस्त 


[11.111 


नत धारर ॥-9 ॥ ्रीउवराया वदयेक० 

्प्रा० ॥ दयक उपागम्‌ चावना ! नेद्‌ नावय्‌ 

त सार रे) मूरखक्‌ पाछत करे! जगतजत्त्‌ 

हत कारीरं ॥ २१५ शतट चद्‌ करण समी 

वाणी जेहन कहिं रे । तेडवफाया पजतां । 
अवचट सुखकला ठहीयं रं ८० ५ ३॥ 

#॥ चटोक ॥ 
दाग श्रता धारान्‌ । गाखाध्ययन 


[काका वा रीण 








| 
॥ 


रेरे! पंचवरग गुण जेंहना । सुमति गुप 


तत्पसन्‌ ॥ नवकचायाम्युपाध्यायान्‌ । पावन 





~~न 


\ --------------------------------------------------~-----~-~ 


यनन 


८५) ॥ छोटी नवपद्‌० ॥ ८३ 








क ङे ॥ 3 ॥ तरीधमेशाक्लाण्य निभ 
त्यै ! परठत्तिये न्यानपिपाख्यति \ अध्या 
पकांस्तानपराब्‌जप्रे ! स्थिता न्पविच्रान्परि 
पूजयामि ॥ २ ॥ ङी उपाध्यायेन्यो नमः! 
॥ इत्ति उपाभ्याय पूजा ४.॥ 

१ थ साधु पूजा ५ 

॥ दोहा ष 

मोकमारग साघननणी । सावधानथया 
जेह ॥ ते मुन्रिवरपद्‌ वदतां । निरमलथा्ै 
देह ॥ 9॥ 

॥ ठद्‌ ॥ 

साष्ण संसाहिय सजमाणं \ नमो नमो 
सुख दयादेमाणं ^ करेसेवना सूरिवायग गणीं 
नी । क बणना तेहनीसी मुणीन) । समेता 
सदा पचसमितित्रिगुण्ता । त्रिगुप्ते नही का 
मनोगेपुछिप्ता । वलीवाह्य अन्यतरे ग्रधि 
खाली 1 छयेमुक्तिन योग्य चारित्र पादा । 
छनाषटाग योगे रमै चित्तवाटी । नमुसाधुने ते 
हे निज पाषराी ॥ 9 ॥ 


†॥ ठह 





८९ ॥ ठोरी नवपद्‌० ५ (५) 





सकलविषय विषवारने । चपातमध्यानेरा 
तारे । उपच्रम रसमाङीलता । निज गुणज्ञा 
ने मातारे॥ 9 ॥ हित धरि मुनिपद्‌ वंदिये 
क० उ्रं० । रतनच्रथ चपाराधता । षट॒का 
या ग्रतिपारे रे! पंचेद्धी जीप सदा । जिन 
मारग उजवाङै रे हि० ॥ २॥ गुण सन्ता 
वीस प्टंकस्था । पंच महाव्रत धारी रे \ 
द्रादचविघ तपञ्पादरे । चिद्‌नंद्‌ सुखकारी 
रे हि०॥३१॥ नवविध त्रम्ह्चरिज धरे। 
करम महा नट जीत्या र । एह वामान ध्यावें 
सदा । तेनरजगत विदीता रे हि० ॥ ९॥ 

४. चलोक । 

व्याख्यादिकमेक्वाणान्‌। चानध्यानेक मा 
नसान्‌ ॥ उदक्पत्रगतान्नित्यं साधन्वंदामिसु 
व्रतान्‌ ॥ 9 ॥ वेराग्यमंतवचसिग्रसिख्धं । स 
त्यतपो्ठादगधाच्ार) रे येषाम उक्‌ पतगतान 
पवित्तान्‌ । साधन्‌ सदातान परिपजयामि 
२१॥ चंदे सवंसाघच्यो नमः ॥ इति साध 
पूजा ॥ ५॥ 

॥ पृथ दशन पद्‌ पूजा ॥ 











८६) ५ छोडी नवपद्‌० ॥ ८९५ 





द दोहा ॥ 

जिनवर जापित शुद्धनय । तत्वतणं। पर 
तीत ॥ ते सम्यग्द्॒चंन सदा \ छाद्रियि जु 
प्रीत ॥ 9 ॥ 


॥ ठंद्‌ ॥ 
जिणत्ततत्ते रुडटखणस्स । नमोनमो नि 
स्लदसणस्स \ विपयासहो वांसनारूप मि 
थ्या । टे जे अनादी अवं जम पध्या॥ 
जिनोक्तं छते सहजर्थ जाद्ध ध्यानं । किये 
दुशंनं तेह परम निधानं ॥ विना जेहथी ज्ञा 
न मज्ञानङूप । चरितं विचित्रं नवारण्य कूपं 
ग्रति सात उपामर्ये तेहहोवे । तिहां्मा 
पचर्पे सदा श्प जोवे ॥ 9 ॥ 
॥ टार ॥ 
सुगुरू सुदेव सुधमनी सरदृहुणा चत घ 
रियं रे । सात अछतिनो रय करी 1 कायक 
समकित वरियं रे॥9 ॥ दुंरसण पद्‌ नित 
वदीये क० आं० । इण विन ज्ञान निष्क 
कल्यो ! चारित निफल जायें रे । सिव सुख 
जे विण ना मिे ! वजत संसार थाये २१ 
द०॥२॥ सतसटि नेद सोनतो । अज 





६ # लोट नवपद्‌० # ६७) 








पामे सुख सतारं द्‌० ॥ ३॥ 
`. ॥-चलोक ॥ 
जिनेदोक्त मतं ्रस्धा लक्षणं दशनं यजं 
मिध्यात्व मथन चुद्‌ । न्यस्त मंचान सह्‌ 
ले ॥ 9 चंद सम्यम्द्रानाय नमः ॥ इत 
दचन पद्‌ पूजा ॥ ६ ॥ 
॥ अथ ज्ञान पदं पूजा ॥ 





॥ दोहा ॥ 
सप्तम पद्‌ श्र) ज्ञाननो । सिद्ध च्छ तपं 
माहे । ाराधीजं चुन मने । प्न दिन 
धिक उलाहिः॥ $ ॥ 
॥ ठंद्‌ ॥ 
न्नाण संमोह तमो हरस्स । नमो नमो 
नाण दिवांयरस्स । छयं जेहथी ज्ञान चा 
स ग्रनोघं \-यथा वर्णनासे ` विचिच्रं विबो 
धं ॥ तिणे जाणिए वस्तु षडद्धव्य लावा । 
नोवे वितल्या निजेक्ा स्वंनावा ॥ छवें पंच 
मत्यादि सुज्ञान नदे । गुरू पास धी योग्य 


रामर फल दातारे\ जे नर पूजेनावसुंते 


=~----~ ~----------~--~-~---~--~-~--~--~---------- 


तातेन वेदं ॥ बलीज्ञेय हेयाडपादेय सूपे । 


(८) ॥ ठोरी पद्नव० ५ ८७ 








---------------- 
लहै चित्तमां जेम ध्वात प्रदीपे ॥ 9१ 
॥ टा ए 
चत अनङ्‌ विचारणा पेय अपेय निर 
धारो रे 1 कृत्य अत्य ने जांणये ज्ञान महा 
जयक्रारोरे॥१॥ ज्ञान निरंतर वंदिये क०1 
श्छां० ॥ ज्ञान विना जयणानही }! जयणा 
विन नहि धमारे । धमं विना जव सुख 
नही । तेविण नमिटैनमारेज्ञा० १५१॥पां 
चग्रकार्कै जेहना 1 जेठदकावन तासोरे ॥ 
नै न ॥ ३ न 
जाणीने पूजेसदा। तेलहै केवलखासेरे॥ २॥ 
` ॥ चलोक॥ 
छगोपद्ध व्यपयांय ! रपमेवा वासकं ॥ 
ज्नानमाग्नेय पत्रस्यं \ पूजयामि हितावहुं 9 
इतिज्ञान पद्‌ पूजा ५७॥ 
॥ ध चारितु पठ पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्य्टमपट चारिजनो । पूजोधरी उसेद्‌ ॥ 
पूजन नुनव रसमिङे । पात्ति होयउचेद्‌ं 
४ठ्द्‌ ४ 
आरारादिया खंक्निय सष्छियस्स । नमो २ सं 





८८ ॥ लोट नवपद्‌० ॥ (८) 





यमवीरिथस्स । ज्ञानफल . तेहधरियें सुरंगे । 
निसायंसता छार रोधप्रसंगे । नवानोधिसं 
तारणे यानतुल्यं । घरंतेहचारित्र ्ग्राप्तमू 
ल्यं \ छवे जास माहमा थक] रकराजा । व 
टी चछरादच्ाग) नणीहोय ताजा । वटी पाप 
रूपोपिनिः पापथाये । यडइसिद्ध तेकमनोपा 
र पायें ॥\9॥ 
॥ टाट ॥.. 
सवावरतिनं देावरातथी 1 णागारसा 
गारी रे । जयवंतो धावोसदा । तेचारित्र गु 
णघार) रे ॥.9 ॥ चारितरपद्‌ नितवंदुीये क० 
इपर । षटखं फ सुखतजिञ्याद्रे । संयमशिव 
सुखदाङइ २ । सत्तरिनेदैँ जिनकल्यो । तेच्या 
दुरियेनाईं रे चा० ॥ २१ तत्वरमण तसुम्‌ 
-लॐे 1 सकलस्फाश्रवनो त्यागी २ । विधिसती 
पूजनक रे\ नावधर। बकछनागी रे चा०॥३॥ 
॥ उलोक ॥ 
सामायिकादिनि मदै । चचारित | 
चधा ! संस्थापयामि पूजाथे पतु हिनैरते 
कमात्‌ ॥ 3 ॥ यचंङ्सम्य भ्चारितिाय नम 
८ ५ इति चारित्‌ पद्‌ पजा 

















(९) प छोट नवपद्‌० ॥ ८९ 





~ यथ तपपद्‌ पूजा # 

) दोहा ५ 

क्मछाष्ट पतिजारवा । परत्तिखं श्गनि 
, समान । ते तपपद्‌ पूजोसडा । निरमल धं 
स्पिध्यान ॥ 9 ॥ 


| ए ठ्द प 
कम्मटुमुन्‌ मूलन कुजरस्स ! नमो २ति 
छ्रृतवो सरस्स । च्रिकाठिक पणे कमं कषाय 
राखे { निकाचित पणे वांधिया तेहन ! 
क्यो तेह तप बाह्यं छच्यंतर दुद ) क 
मा य॒क्ति निहत इष्योान जडं) वें जास 
महिमा धका लटरिध सिछि । वांद कमणे 
कमं वरण शुद्धि \ तपौ तेह तपजे महा 
नर देरष । छव सिधि सीमंतिन निज सं केत 

॥ खड 
(क „ निज इच्छा शवरोधीये । तेदिज तप 
¦ पजन नास्मा } वर्यं च्र्यंतर येद्धी ठाद 
। आ नदे दास्योरे ॥ ५१ शनुपम तप पदं 
यने क० 1 छां० ! तदु्व मोक भामीप 
णा 1 जाणं चण जिनरायरे तप कीधाच्प्‌ 
त श्यक्ररा । कुत्सित करम खपायि अ० ॥ २ 


म ----- 


-----~------~--~~ 














९० ॥ ठोटी पदनव० ॥ (९) 


= निकाचित कय छव ! ते तप नें पर 


नावे २! लवाघ इपटावीस उपज ¦ षट म 
हा सिध पावे रे ० ॥ ३॥ एहवो तप 
पद्‌ ध्यावतां । पूजंतां चित चाहर । अद्य 
गति निमंट लहै । सञ्ञ योगिंद्‌ सरा हैरे ॥ 
उप्र ॥ £ ॥ 
॥ चटोक्‌ ५ 

छिधा द्वादृयधा निन्नं । पते पन्ने तप 
तच्रचयं निस्थापयामि नक्त्याच्र । वायच्यांदि 
चिमे ॥ 9 ॥ यरी सम्पक्‌ तपसे नमः । 

॥ इति तप पद्‌ पूजा ॥ 





॥ पृथ कटच्रा प 
इम नव पद्‌ ध्यावे । परम च्फानंद्‌ पावे 
नव नव चिब जावे । दैव नर नव पावे) 
ज्ञान विमट गुण गावे । सिध्‌ चक ्रनावे। 
सज दुरित समावे । विश्च जयकार पावे ॥ 
॥ इपृथ तवन उपरको कटक ॥ 
रिहत सि पाचा्थं उवाय साधु 
द॑ंसण नाणए । चारित्र तप नवपद्‌ थकी 
इहां सिद्ध चक्र म्रमाणए । श्रीपाल राजास 


क 






















(९) ॥ छोरी नवपद० ॥ ९१ 


| क ताजा द्या सिचक ध्यानरसौ 1 नवि 

जन नजो जिन ठाच जांणी । हिये अणी ना 
वसो ॥ 9 ॥ इय नवपय सिष्िं \ ठचि 
विज्ञा समिद्धं 1 पयय सर वग्ग । तति 
रहा समग्गं । दिसिवड़ सुर सारं । खोणि 
पीठा बयारं तिजय विजय चत्‌ । सिञ्च च 
क्तं नमामि ॥ 9 ॥ निः स्वेदत्वादि दिच्याति 
ऋय मय तनून्‌ । श्री जिनेदधा न्सुसिखन्‌ । 
समभ्यक्तादि ग्ररृष्टा गुण गणनदा चार्‌ सा 
राच सूरान्‌ । जा्राणि म्राणिरद्ा प्रवचन 
रचना सुंटराण्या टठिसंत स्तरिसिद्धु पाटका 
नां याते पति सहिता नञ्चयाम्य ्यदासैः ॥ 
9 ॥ इत्य मष्टद्ठं प्नं पृस्ये ठरहंदा दिनि 
स्वराहाते मणवादर व पदै विंध्ननिदृत्तये॥ 
२ ॥ वज! पच परमेष्टिने सम्य ग्ज्ञानादि 
खनु रन्वितेर्यो नम. ॥ उति श्री नवपदुस्त्‌ 
|` ॥ पशचक्र तप महिमा वर्णनम्‌ ॥ 


५ इति घु नवपद पूजा ॥ 


~क 9 





९२ \ ड रती १, ८९) 

















1 थ पारत) ॥ | 
ए नवपदं म्राणी नित ध्यावो । पंचम ग | 
| चास सुख पावो ॥ षा ॥ धुरी अरिं | 
हंतपद्‌ ध्याइंजे धिरत। ये श्रीसिष्धं थुणीजे । | 
प १ ५ पाचारज तीजे आराधो । सूधे मन 
निज कारिज साधो ए० ४५२९ ॥ उवक्ताया 
पंचम अणगासा प्रणमतां पामे नवपारा \ | 
३१ टंकण नाण चरण नदीपे । तप तप 
तां कुम्मर्निं जीपे ए० ॥ ४ ॥ ए नवपद 
प्राणी नित थुणतां \ गिरवा नरन्‌व्‌ सफल 
मिणंता ए०॥ ५५ ॥ सिद्ध चकन कीजे सवा 
मनर्व्कित रहिये नितमेवा ए० ॥ ६५ 
जर मर सुखदायक सचो । रूडे मनसे नि 
तरति. राचो ए० ॥ ७ ॥ इति आरती ४. 


[वि 





॥ च्पथ विं्ाति स्थानक पूजा १ 








(4) ४ विण्स्था० प॒०५ ९३ 


- टीहा ५ 
सुखसंपति दायकसद्‌ा । जगनायक जिन 
चदु ॥ विचनहरण मंगडकरण । नमो नानि 
ऋपनंद्‌ ॥ 9 ॥ लोकाटोक मकासिका) जि 
नव्राणी चितधार ॥ वितिदं पूजनतणो \ 
किस्य विधि विस्तार ४ २१ जिनवर भें 
। तपजपं विविघप्रकार \ चिंरति प 
द ततपसारिखो । छवर न कोड्‌ उदार ॥३१द्‌ 
मत्री तथजप करिया । नावविना फलहीन 
जैसे जोकन टवण विन 1 नहसरस गुणपीन 
४ १ जेनवियण सेषेसद्‌ा } नावे स्थानकयीस 
तेतीधे' कर पद्खहै ! वदै सुरनरचा ॥ ५ ॥ 

४ ट्ट ५ 
श्रो रिहत पद्‌ $ सिधपदं २ ध्यायो 
मवघन ३ छ्राचारिज १ गुणगावो ॥ स्यविरपं 
धघमपद ५ पुन्रुवफाया ६ । तपसी ७ नाण ८ 
¡ द॑सण ९ मनाया ५ 9 ॥ 

५ उघ्लालो ॥ 
मननावे षिनया १० वत्रयका११ मल) 11151 
9२ किरिया १३ जानिये॥ तप १९ विविध 
धत्तम पाश्र १५ येया 1 यञ्च 9६ समाधि १७ 












ज 








९१ ॥ व° स्था०पू०॥ (3) 





॥ हितकर ठ नाण संग्रहु८ घ 
रो मन सुजगीसए ॥ शनुक्तिनक्ति१९ फुनि तीथं 
प्रलावन २० एह थानक वीसए़ ॥.२॥ 

॥ ढाल ॥ 

एधानकवीत्ा जग जयकारा । जपतांटही 
ये जिनपदसारा ॥ करम निकंदैबीच्ा बावीसै 
नाभ्या जग तारक जगदी ॥ | 

॥ उल्लाटो ॥ 

जगदीस प्रथम जिणंद्‌ । जगगरु चरमजि 
नवरजीमुदा । नवती सरे पद्‌ सकल सेवी २० 
ठह जनपात संपदा । बावीस जिनवस्२२ 
सकल सुखकर । इंदजसु गानगाडइये । इग9 
दोय २ चरिण३ सञ्ज २० पद्‌ जपीने । तीथेप 
ति पद्‌ पाये ॥ ९ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

ए रिहंतादिक पदंसदा 1 नजिये तपकरि 
चख ४ रतिनिमट चानयोगता । करिकतसु 
गुणल्द्ध ॥ 9 ४ वमल पीठात्रक तुपरं । 
ठविये जिनव्रर वीस ॥ पजन उपग्रण मेटक 
रि । श्यरचीजं सुजगीस ॥ २१ एकर्‌एपद्‌ 
तणो \ इव्यपज परकार ॥ पच ५अष्ट८चि 





























३ 


(9) ॥ विं० स्था०पू०1 ९८ 








व ) सत्तर १, इगवि त्त २१ सार ॥३॥ 
यष्ट € जातिना कलच करि । विमलजट जर. 
प्र ॥ पजो भनवियण सछ् २० मुदा । होय 
सकल टुख दूर ॥  ॥ सोहै सछ परमेषि मं 
जिनवरपद अनिराम ॥ वेद्‌ £ निप सम 
रिय । वधते ज्ुनप रणाम ॥ ५ 
॥ राग्देत्ाख । प्वेमुखसावनं एचाट ॥ 





सकलजगनायक \ परमपद्दायकं । लाय 
क जिनपदुं तरिमलनानं ! चतुरधिकतीस ३४ 
अतिक्नाय अमलवार १२ गुण । वचन पणतीस 
३५ गुणमणिनिधानं ॥ 9 ॥ सुखकरण जिन 
चरण पद्नसेवित सदा । नमर सुर च्पसुर नर 
हुदयहारी ! एहजिनवरतणी आण पृरणसद्‌ा 
दामजिम जगतजन शिरसि धारी पदयो १२ 
जिनपपदद्स्चापारसफरचतेवें । म्रगटनिज 
रूप परिणति विनासं ! तजिय वहिरात गि 
रिसारता नविटहै । अनुपम आलम कांचन 
म्रकाचां ॥ ३५ छवड जिनराज पद्‌ जाप 
रवि किंरणते 1 तुरत वछ्ञ दुरित नर तिमि 
र नाजां । चन चिदानंद वरकद्चन नवि 





९६ ॥ विंन्स्थाण्पू्‌०॥ ,` (२) 








लहै । तीथंकरचरण कमलाविलटाश्‌ ॥ ५ वर 
विबुध मणि लह काच टच्‌ कट कों । ग्र 
हण करिवा कवण कर पकारे । तिम लहीज 
न चरण रण चान योग सं ॥ पवर सुरसरण 
कण हदय धारे ॥॥ ग्रत तणे पंच कल्या 
करे दिनं । म्रगट तिङं लोकमे छद उजेरो । | 
नावक देव पाट श्रेणिक प्रमख जिन नम 
बांधियो गोत्र जिनराज केरो ॥ ६ ॥ जेह्‌ 
चिण काट नित नमै जिन हूरखसुं । तेह न 
व जठ तिरे जनम तीजं । उपधिक नव य 
दि करे । तदपि निरचचय करी ॥ सप्त ७ 
वलि ष्ट जव करीय सा ॥ ७ ॥ 
॥ काव्य ॥ 
णमो णंतविन्नाण सहुसणाणं ! सयाणंदि 
या सेस जंत्‌ गणाणं । नवं जोज विण्यणे 
वारणाणं । णमो वोह्ियाणं वराणं जिणाणं. | 
८ ॥ चंङी प्रो अहञ्यो नमः ॥ - 
॥ इति ग्रथमपदे ्रीजिनेंद्‌ पूजा ५१॥ 
॥ दोहा ॥ ` 
तन्‌ चरिनाग के घटन ते ॥ चन शफवगा 
हन जास । वमल नाण दृक्षण कियो । खीं 











(र) ,, ५ विं० स्था०पू०॥ ९७ 











|| कालोक भ्रकास ॥ १ ॥ विनासं उयप्र मित 
चल । पद्‌वारी चएविकार ! अगम च्यगो 
यर पजर एज \ नमो सिद्ध जयकार ॥ २५ 

¶ राग सोरट "कुद्किंरणगचिऊजरोरेदेवा १ 


अनुनव परमानंदुसुं रे घाला । परमातम 
पदं यदो रे । करम निकदो वंदि रे वा०। 
| जिनपद्‌ चिरनंदी रे ॥ 9 ॥ गगन पए 
त्रातर्‌ बट रे वा०\ समयात्तर अणफरसी रे 
व्य सगुण परजायना रे वाला ! एक समय 
विध दुरसीरे॥२॥ एक समय खज्‌ गति 
कर रे बाला । नए परमपदं रामं] रे\ नाज 
सादि अनंत रे वा०। निरुपाधिक सुख धामी 
२॥३॥ खिल करममट परिहरीरे वाडा। 
सिख सकट सुख कारी रे ! विमल चिदृष्नं 
दे चन धयारे बाला । वर इकत्तीस गण धार 
३१५\९॥ उतपन्नता वलि विगमतारे बाला 
धूवता ३ त्रिपदी सगे रे) यन मैच्पनत च 
(४ बाला 1 सोहं गमकुम जगेरे॥५१ 
पनर १९ नेद ए सिद धयारे वाडा । सहु 
जानद्‌ स््रहूप रे । परम ज्योति मै परिण 





९८ ॥ विं० स्या० पू० (२) 


| बाडा \ अव्याबाघ न-व्ष्पीर१९१ २१६१ 
ज्िनवर विणप्रणमै सदर वाला । एहने दीद 


किन्न 


अवसरं रे तिण ग्रभुपद्‌ गुणमाठक। रेवा 
ला 1 कटे घरि सुप रर२े॥\७॥ हस्तिपा 
ल नवि नगतिसुं रे वाडा । सिध परम पद्‌ 
न्नजिने र 1 पद्‌ श्री जिन हस्खे लद्योरे वा 
ला \ पर गुण परणति तजिनेरे ८१ 
॥ काव्य ॥ 

रि संटियाणं \ वुष्टाणसिद्धा 
ण्‌ मणिदियाणं । निस्सेस कम्मर्कच 
णं 1 णमो सया मगल धारमाणं ५ ९॥ सी 
श्र सिद्धेस्यो नमः १ | 


०५ 


॥ इति छितीय पद श्रीसिष्धं पूजा १ 










लोगम्गसागोपा 





॥ दोहा १ 
पदक तीय म्रवचन्‌ नमो \ उयुंननमो संसा 
र ॥.गमो कुमति परिणमनता \ दमो करण 
 न्नयकार ४9 ॥ जेसे जलधर वृष्टि तं । खि 
ल फलद्‌ विकसाय ॥ सै प्रवचन नक्तिते \ चु 
न्न परिणति उलसाय ॥२॥ 


प शीपग जिनगुणान श्रीराग जिनगुणगानश्ुतनृत एचाटमें ॥ 


= 
न नार ् न 





(३) ॥ वि० स्था० पू०॥ १९ 





प्रवचन ध्यानं सुखक्रण ! परिहरिये सज्ञं 
विषय विकारं 1 करिये प्रवचन चफाचरण म्र० 
9 ॥ सप्त ७ नगिनूपित एप्रवचंन । स्याद्वा 
दं मद्धानरणं 1 सप्त नयाल्मक गुणमणि 
गर । वोधवीज उत्तपति कर्णं म०॥२॥ 
जसं मूत पानकरणत्ते \ उवे सकरविष संह 
रण 1 तेस म्रवचन च्पमरतपानं । कुमति हटा 
क ग्रविसरणं भर° ॥ ३ ॥ अ्रवचनेकों आधे 
यकहीये । सकटसंघ तसु धिकरण । तिण 
एसंघ चतुरविघ मरवचन  एपद्‌ अखिट कल 
पहरण भ० ॥ £ ॥ पदि नविजन तुमएचा 
हतुहै  मुगति रमणि जन व करणं । कर 
ण त्तीनडइक कर तद्‌ करिये 1 ग्रवचन पदृसम 
रण धरणं प्र० ॥ ५,॥ जिनवर्जी पिण एत्‌ 
रथने । प्रणमे मध्य समवसरण । नवजठ ता 
रण तरणि समानं 1 ए तीरथ अशरण चुरण 
म्र० 1 ६ ॥ जिमनर्तेसर संघमगति करि । 
ख्या पुण्यफला चरण । चकूीपद्‌ अनन 
¶व वाठ छवपद्‌ ! ठीघ करिय कम निर्जर 
ण म्र०॥ ७ ॥ नरपति संनवजिन हस्पेकरि 


ऋाराधी म्रव्चन चरणं । करम (नकद धया 
(| 1 

















१०० ¶ विंन्स्था०्पू्‌०॥ (३) 


जगदीसर जिनप रमाउर आ्‌रणं मर०॥८॥ 
 ॥ काव्य ॥ 
अणतससुध गुणायरस्स । दुखकधया रूग्ग 
दिवा यरस्स ॥ अणंतजीवाण दयागिहस्स । 
| णमो णमो संघचउचिहस्स ॥ 9 ॥ र्तङीश्नीप्र 
वचनाय नमः ॥ इति दतीयपदे ्रीप्रवचन 
|| पृजा॥३॥ . .. 
| ॥ दोहा १ 
पदचतथं नमियेसदा । स्रीसर महाराज 
 सोहम जंब्‌ सारिसा । सकल साधु सिरताज 
9 ॥ सारण वारण चोयणा । पञिचोयण कर 
तार ॥ प्‌वचनकज विकसायवा । सहस किं 
रण वतार ॥ २ ॥ 
॥ राग रामगिरी गात्र दृह ॥ 
इ्पराचारिज पद्‌ ध्याइयेरे वाला । तासवि 
मठ गण गाडये ॥ पाडये हांहोरे बाठा पाडये 
जिनपति पद्‌ जग्चिर तिलो रे च्या ॥३॥ 
जिन गासन चजवालतारे वाला ! सकलजी 
व पृतिपाड तां ॥ पाठतां हां० ॥ चरण क 
रण मगचाट तां च्या०॥ २ ॥ सूरी सकल 
गुण सोहता रे वाा 1 सुरनर जन मनमोह 








(५) ॥ बिं० स्था०प्‌०॥ 9०9 





<< । मोहता हां० ॥ जवियणनें पण्रिवौह ता 
च्णा० ॥ ३ ॥ पचाचार विराजितारे वालास 
जलठजलद्‌ जिम गाजता ॥ गाजता हांहो° 
सूरिं सकल सिरे ठाजता ा०४९१उप 
देखामृत बरसतारे वाला । दुरित तापस 
निरसिता ॥ निर० हांहो० ॥ परमातम पद्‌ 
फरसता च्ा० ॥ ५॥ धरम धुरंधरता धरा 
रव1० जग वांघव जग हितकराहि° हंहो 
स्वपर समय विउ गणधरा इया०॥६॥ प 
द रजिन हर्पे ग्रह्योरे बाला सूरीसर पद्‌ 
तप वह्यो ॥ त° हांहो० ॥ पुरूषोत्तम द्धेप 
सिबलद्यो ॥ पा० ॥ 

,॥ काव्य 

कुबादि केरी तरू सिधुराणं । सूरीसराणं 
मुनिबधुरःणं ॥ धीरत्तसतज्ञिय मंदराणं । ण 
मो सया मगठमंदिराणं ४ 9 ॥ डी ्ीच्छा 
चा्थग्योनमः ॥ ९ चतुंपदे आआचार्यपूजा ॥ 

 भदोहाष 

विध थविर जिनवर कल्या ॥ दव्य 
नाव परकार ! छौकिक लोकोत्तर वली । सु 
निये मेद्‌ चिचार ॥ 9 ॥ जनका दिक लौकि | 
-----==------------ ~| 


-- 





१०२ ॥ विं० स्था०पू०॥ (५) 





थविर । लोकोत्तर अणगार । पद्‌ 
मे जानिये! छितीय थविर अधिकार ॥२॥ 
॥ राग सारग ॥ 
नित नभिये थविर मुनी सरा । पंचमहा 
व्रत धारक वारक । कुमति जगत जन हित 
करा नि०॥ 9 ॥ संयमयोगे सीदत बाट 
म्लाना दिक सञ्ज मुनिवरा । एहूने उचित सहा 
य दियणते । वारे एहनां दुखनरा नि०॥२॥ 
पयय वय श्रुत त्रिविध ए थविरा । वीस सं 
साठ समोपरा । वयघर समबया धिक पा 
रुक । एह थविर गुण आगरा नि० ॥ ३॥ 
तीजे अंग कष्या दस थविरा । रत्न च्रयीना 
गुण धरा! ते इह निमेर्‌ जाव ग्रहिवा न 
` विक सरोज दिवाकरा नि० ५९॥ दीरजठ 
धिसम अतिहि गनीरा । सुरगिरिं गुरू धीर्‌ 
ज धरा । छरणागत तारणता धारा । ज्ञान 
विमल जल सागरा नि०॥८५॥ श्रुत तप 
धीरज ध्यान धरणतं । दव्यादिक ज्ञाता व 
रा । तेह स्वरूप रमण कल्या थविरा । नही 
य धवट केच्ाकुरा नि० ॥ ६ ॥ एह धविर 
पद्‌ सेवी जगते । पदमोत्तर बसुधेसरा ! पद्‌ 


[री 


4 








(६) ॥ पवि० स्था पू० प्र १०६ 


[म 





ॐ जिन हर्खे त्िण लियो 1 मुनिवर 
कुमुद निसाकरा नि० ॥ ७ ॥ 
॥ कल्क ५ 

सम्भततसयम पतित नविजन । तिहि 
चिर करता नटा । अवगुण दूषित गण 
विन्‌षित ! चंद किरण समुक्तङा ! उष्टा 
काद्र सहस चीलांग । स्थ सुचिर धारा धरा 
प्रव सिंधु तारण प्रवर कारण! नमो थिर 
मुनीसा ॥ ८ चंङीश्री स्थावराय नस. ५ 

४ इति पचमपंदे स्थविर यूजा ॥ 


~~~ -----~ 


¶॥ दोहा ॥ 

पूवरनाण दरसण चरण धारक यतिधूम 
सार ५ खभितिपच च्रिण गुयत्तिधर । निख्पम 
धीरज धार्‌ + 3 ॥ चरण्‌ कमल जेहनां नमे 
= सुरनर राथ ॥ जछतागिरिं दारण 
क्रि । जव जय सिरि उवाय ॥२॥ 
॥ साग नैरव पचवरणी अगीरची ० एचाठ ¶ 

नानधरि उवराया वद विजयकारी \ 
श्री उवफाय परमपदं वेद्‌)! लहो जिनपदं 
पतच्राय धारी ना०॥9१॥ कुमर्त) मदृतर 


~-------- 








१०४ . ॥ विं० स्था०पू०॥ (६) 








नजन । सुमातकद्‌ चन वतार ॥ 
ग दुबालस जणे नणावे । शिष्य नणी चि 
तहत धारा ना०॥ २ ॥ सकल सन्न उपदे 
त्रा दियण तै वाचक च्फति विमलाचार ॥ 
नव ती मत सुख पावे । सुर सुरद 
मनोहारी ना० ॥ ३ ॥ हय गय दुष पंचानं 
न सरिखा । करमकद्‌ वरतर वारी । वासु 
देव वासव प दिनकर । विधु नछठारि तु 
लाघारं ना० ॥ ४ ॥ जू सीता नदि कांच 
न भिरि । चरमजलधि छंपम नारी । एचंपम 
बज्ञ्रतनं जाणो उततराध्ययनें कही सारी 
जा ॥ ५॥ एमल पंचविंत्रति गुण मणि 
निधि सकट नुवन जन उपगार) । संचाय 
तिमिर हरण वासर मणि । पाप ताप. 
तप वारी ना०॥६& १५ म्रवर सख पय नारं 
यो सोहै । तिमणए ज्ञान चरण चारी) महद 
पाल पाटक पद सेव । रहियो जिन पद्‌ 
विजितार) ना० ॥७॥ 
| ४-कोव्य॥ 

सत्तोहि बीजं कर कारणाणं ! णमो णमो 

वायग वारणाणं । कुबोहि दंती हरिणेसरा 


(६) 1 विं० स्था०पू०॥ १०५ 











|[ ण 1 विग्चोच सताब पयो हराणं ॥ € ॥ 
ङती त्री उपाध्यायेच्यो नम. ४ ६ इति पष्ट 
पदे उपाध्याय पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

जाणं जिनवाणी सरस्‌ ! स्याद्‌ वाद्‌ गुण 
वंत ॥ मनि कहियै शिव पंथनें । साधं साघु 
कहत ॥ 9 ॥ चामता रस जल फीटता । चि 
सदानंद सुरूप ॥ तिण पाम्यौ पद्‌ सप्तमे । 
नमो नमो मुनि चूप॥२॥ 

॥ राग गुफ़ मिथि जीममर्हार मेघवरसे ॥ 
) जरी पुष्य वाद करं] एचाल ॥ 

॥ ० 

ग्याक्त धरि सातम पद्‌ नजो मुनिवरा । 
सुखकरा विजित इद्धिय विकारा गणस्‌ 
ताबीस रूपण कर। सोन्निता ! छोनिता वि 
कंटः कम सुनट सारा ० ॥ 9 ॥ चरण सत्त 
एर परम करण सत्तर धरा । चिव करण 
नाण किरया ्रघाना ॥ म्रत्तिदिनेदोपच्छा 
हएरना वराजता ) सप्त ७ चाटीस ० यत्ति 
धूम नधाना न० ५४२५ मद्‌न मद्‌ संजता 
कुमाते जन गजता । नक्त जन रंजता छाति 

=" 











६०३ ॥ विं० स्था० च्‌० ॥ (६) 
नरिथा ॥ सुमत धरिया सदा चरण परिया | 
जना । तारिया ज्ञान गनौर दरिथा न° ॥ 
३१ तुणमणी सम गिणें चतुर विध धमना 
परम उपदे दायक उदारा ॥ बहिरन्यंतर ` 
निदा वार बिध पति कठिन । तपतपें सकल 
जीडउ इप्रनयकारा न० ॥॥ वलि पटा 
दीस मनह्रण गुण लवचि निषि ! सातमें 
ठ्ठ गुण ठाण वसिया । सप्त नय वारका 
प्रवरजिन आगन्या । -धारक्रा स्वगुण परिण 
मनरसिया न० ॥ ८ ॥ पंच परमाद्‌ कल्लोढ 
ता कुक महा । पार संसार सागर जिहाजा 
विविच नव वाचि यत चील त्रतके धरा 
मधुर निज वाणि रंजित समाजा न० ॥६॥ 
कोरि नव सहस थणये महामान वरस ।वी 
रनद्ध जिम करिय सधु सेवा + परम षद्‌ 
जिन हषंसुं ग्रह्योतसु तणा । चरण कजयुग 
नमे सकट देवा न० ॥ ५७ ॥ 

॥ काय्य ॥ 
2 सेस परीसहाणं । निस्सेस 
जीवाण दया गिहाणं ॥ सन्नाण पल्तायतरू , 

वणाणं । नमो नमो होय तवोघणाणं ॥ ८५ 





(८) ॥ विं० स्था० पू०॥ 9०७ 





भ} सवं साधज्यो नमः ॥ इति सप्तम्‌ 
पद्‌ श्री साघ पजा॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
विमल नाण खर किरण किय ! लोका 
ठोक मकास ॥ जीत रही निज तेज से! 
निष अनंत रविनास ५ १ ५ स संचय 
तम प्रे ! जय २ नाण दिणद्‌*1 नाण 
चरण समरणं धी विलय होय दुख दंद्‌ ¶ 
४ राग चाटौ मेयो मन बस करलीनो ५ 
॥ जिनवर मरन पासं एचाढ ॥ 
© 
नावे ज्ञान वंदन करिये ! शिव सुख त्र 
कदु ५ (जन्‌ चन्द्‌ पट्‌ गुण धरय वरि प 
र्म पानद ना० ॥ 9 ॥ मतिनाण१ श्रुत्‌ 
युनरवाध ३ मन परजयजाण £ ना०) टो 
कालाक्र नाव ग्रकास्‌ । वर कब नाण ६ 
ना०॥२॥ पच ५ ए इकावन ५१ ने 
क्या एजनवर नान्‌ ॥ जग जीव जता द्द 
ज्ञानामृत रस पान ना० ३१ विनज्ञा 
न धीक किरसिया ! होय तसुफल ध्वंस ॥ 
नरन गट ये करिये । जिम पय जल 
------------------------) 








१०८ ॥ विं० स्था० पू०॥ (९ 


हंस ना० ॥ ९ ॥ वरनाण सहित 


करी फल दातार ॥ छवो ज्ञान चरण रस 
खा । टह नव जठ पार ना० ॥५॥ ज्ञाना 
नंद इएमत पीघो । * ्रतेसरराय ॥ तिणसे 
च्पमत पद्‌ ठीधो । सुरपति गण गायं ना० 
६ ॥ सेवी ज्ञान जयत नरेसं । नये जिन 
महाराज ॥ सोहं ज्ञान ये चरिनुवनमे। स 
ञ्ञ गुण सिरताज ना०.॥ ७ ॥ 
॥ काव्य ॥ 

ठह पञ्ञाय गुणुक्करस्स । सया पयासं। 
करणो दरस्स ॥ सिच्छत्त ्पन्नाण तसोहुरस्स 
नमो नमो नाण 1दवायरस्स ॥ ८ ॥ चङ 
श्री ज्ञानाय. नमः ।॥ इति ष्टम. पद्‌ ज्र] 
ज्ञान पयूजा॥ ८ ॥ 





॥ दोहा ॥ 
दरण आ्च्रय धम्सेनो । एहना षरउप 
` मान ॥ . द्रण विणनहि चरणचिद्‌ । उतरा 
ध्ययने जान -# 9 ॥ जिन दुर्सण फरस्यो 
नलो । परतर मुज्ञरत मान ॥ अअद्धपगट परि 
यर रहं । तसु संसार वितान ॥२॥ 





1 
ध न 





ऋ मरूदेवोमाय॥ दत्यप्रिपादः; ॥ 


(९) ह विं० स्या पू०॥ १०९ 


| 








ह ् त्र 1. = 
| राग कामोद्‌ चंपक केतक मारी एचाट ॥ 


॥ 
६ 


जिनद्रसण मुफमनवस्योए । पृढयामन 
वस्योए । उपजत परमच्यानंद्‌ ! जिनरस्मण 
दुर्रणदिये । विमल नाण तरुकद्‌ ॥-`¶द्‌ 
रसण मोह रिप जी तिया ए ० ! चर्५श्सण 
उटसंत । दुरसण घट परगट छ । जनविय 
णनलवननमंत॥ २ ॥जिनवर ठे सुगर त्र 
तीए ! केवढि कथित जिनधः। । तीन तत्व 
परिणति रमे । ते द्रसण करेचामं ॥ ३ ॥ जिन 
ग्रन्न॒ वचनो परिसदाए ० । धिर सस्दहण 
धरत \ इण छण ते जानिये ! समक्रित वंत 
महंत ॥॥ इग 9 दुग र्‌ ति ३ चडउ 
चर ५ दस 9० विहाए । सतसटि ६५ नेद्वि 
चार । वाट पररीति+समकिंत नण्यो दव्य 
जाव परकार ॥ ५ ॥ दव्येजिन द्रण कल्यो 
ए नावे समकित सार । इव्यत दुस्ाणना 
वतो । द्र्रण कारण धार ॥ ६ ॥ द्धुव्यद्रस 
ण यदिगत्तवटीए इप्‌०। तदपि उच्चर हित कार 
चाव्य्‌ नव जिनदुरसणे । पायो दुरसण सार \७॥ 
द्रसण विण किरियाहताए =० । अक विना 





श 


५ „ 


9३० ॥ व° स्था० पू९॥ (८) 





॥ 


म बहू । वाङृहाणया । वा 


॥ 


|| शमे जिम इदु ॥ ८ ५.हरिविक्रम प सेवतो 
|| ऽ. @० । द्रण पद अभिराम । पद्‌ श्री 
त्‌ षे धस्यो । बधते चात परिणाम । ८ । 
| ॥ काव्य ॥ 
. ऋ्ः.द ¶वन्नाण सुकारणस्स । णंत सं 
सार धद्ह्यस्स ॥ पणत कम्मावलि घंस 
णस्स ¦ ण्न द नम्मट दसणस्स ॥ 9 ॥ चङ 
श्री ददप नमः ॥ ९ ॥ इति नवम पदे 
श्री दर्चन पूखा + 
+ दोहा ॥ 
विनय चूवसः भजन्‌ करे । विनये जस वि 
सतार ॥ एवनय ॐ!ठ जाषत कर । वनयं ज 
य जय कार ॥ 9 ॥ विनय मूल जिनधमेनों । ` 
।| विनय ज्ञानतसू कंदं ॥ विनय सकल्गण से 
हरो । जय जय वनय सनद्‌ ५ २॥ | 


४ र 


“4 , 4 


-॥ रागसामेरोपजोरीमाडइ जिन वरञ्यगसुगघं ॥ 
क । 
. ~. ध्यावोरीमाइं विनय दचाम पद्‌ श्यावो । 
पंचनेद्‌ दस 9० विध तेरसभरेविध । बा 
वन ५२ नेद्‌ गणेसे ॥ बासटि ६२ नेद कष्या | 

















(9०) ५ विं० स्या० पू० ॥ 9१9 








= मे! विनयतणा सुविसेसं घ्या०॥५१॥ 
तीथकर 3 सिद्ध २ कुक ३ गणश संघा 
किर्या ६ धमं ७ वरनाणा ८ ॥ नाणी ९ 


च्पाचास्जन १० सुनयावर 991 पाठ १२ 
माण ६ गरुणजाणा च्या० ॥२॥ ए ्पारह्दक | 






















तेरस 9३ पद्नो । विनय करे जेनावें। ते 
तीं कर पद्‌ अनुनविने \ पमृतपद्‌ सुख पावें 
ध्या० ॥ ३ ॥ जिम कचन मै मृदुगुण रच 
नहीय कालिमा पावें ५ तिणएसकटठ धात्‌ 
मै उतम । नाम कट्पाण कहावें ध्या०॥ ९ ॥ 
तिम विनयी मे ठे मदुता गण कुमति कडि 
नता नासं । छचनादिक रेचयानी मठिनता 
जाये विनय गुण नासे ष्या० ॥५॥ दयस्‌ 
हस रु पधक चिछत्तर ! देववद्‌न निरधा 
रो 1 गुरं वदन विधि च्यार से वाणुं ४९२ | 
नेद करो उरघारो ध्या० ॥ (ष ॥ तीथकरादिं 
कनो मन रगे । विनय चरण चुन ध्यायो ॥ 
धन्‌ नामा नविजन चुन योगे । पद्‌ जिन 
हृष पायो ध्या०॥\७॥ 
५ काष्य ॥ 
आणदेया सेसजगज्णस्स । कुदिंदु पादा 


११२ ॥ विं० स्था० पू० ॥ (99) 


मलता चणस्स ॥ सुधम्म जुत्तस्स दयासयस्स 


णमोणमो सलिणया लयस्स ॥ ८ ॥ ्सङीप्री 
विनयाय नमः १० इति दचुसषपदे प्री विन 
यपजा ॥ १०॥. 
| ॥ दोहा ॥ 

दुग्यारमपद्‌ नितनमुं । देचसरव चारित्र 
पंकमटिनता दूरकरि। चेतनकरे पविच्न ॥9॥ 
एह चरण सेवन करं । रंकथकी सुरराय ॥ 
तीन जगतपति पददिये । जसु सुरनर गुण 
गाय ॥२५ 
॥ राग सारंग बावन चंदनचसिकुम०एचाट ॥ 





चरण सरण मुफमन हस्यो । सुखकरण ह 

रण चनपापए । हाहौ रे बाला ॥ एहुचरण ज 
टलघरहरं । अज्ञान तरूणतर तापए हा० 9 
्पराटकषाय निवारतां । देरविरत म्रगटञ्जवें 
खासए हा० । चारकषाय निवारिया \ सम 
विरत ठहै गुण वास एहां०॥.२॥ इगवा 
सर सेच्यो धको । सुधसरव संवरेचारित्रए 
हा० परमानंद चनपददिये । सुरटोक जनि 

| तसुखचित्रए- हां० ॥ ३ ॥ नवनय तरुगण 


भे 








1 या 


--------------------------------------------------(_( ~ (--~---~--~--~-~-----_-_-_- 


(१२) ॥ वि° स्या० पू० १ 93६ 














छेदिव 1 ए संयम निसित कुठार ए हा० ॥ 
ज्ञान परंपर करण छ ! च्यमृतपदनो हित कार 
एहाीं०॥ ९ ए चरण अनतर करण ॐ । निर्‌ 
बाण तणों निरधार ए हां० । सरव विरति सुध 
चरणसे पामे रिहत पद्‌ सार ए हां०॥ ५॥ 
बरस चरण पर जायमे । नुत्तर सुख अति 
कम होय ए हां० । सत्तर १५७ नेद्‌ चारित्िना । 
कहिया जिन ्पागम जोय एहां० । देचा 
थी सम संयम विपे ! उल्ञङता अनंत गुण 
नाजणहां० \ अरूण देव सेवी चरणन 1 ज 
ये जगुस जिन महाराजए हां० ॥ ७ ॥ 
†॥ काच 
कम्ोच कतार द्वानखस्स । महो दयान 
दं लयाजटस्स । विन्नाण पकेसह काणणस्स 
णमो = गणापणस्स ॥८ \ठंदी प्री 
चारित्रायनम. ५१५१५ 
॥ इति एकाद पठे श्र} चारित्र पजा ॥ 
४ दोहा १ 
सुर्तरू सुरमाण सुरगवी 1 काम कटां 
वधार । व्रम्हचयं इण सम कल्यौ ! कृमि 
त फल टातार्‌ ५9 ॥ जिम जोत्तिसियां र 


नि 











११९ ` ॥ विं० स्था०प्‌०॥ ८१२) ,. 


जनि कर । सुर गणमें सुरराय । तिम सज्ञ व्र 
त शिर सेहरो । व्रम्ह॒ च रेज कहिवाय ॥२॥ 
॥ रागकापरी जंगटा नटा म्रननुगुण वा्हाहो ॥ 





नवननयहरणा जिवसुखकरणा । सद्‌ानजो 
व्रम्हचाराहो न ० ॥ चीख विबुध तरूप्रतिपाल 
नको । कही जिनवर नववाराहो च०॥ 9 ॥ 
दिव्यौदारिक करण करावण । ग॒नुमति विष 
य प्रकारा हो न° ॥ चिकरणजोगे ये परिहरि 
ये । नजिये मेद अटाराहो न०५२॥कन 
क कोचिनो दान दिये नित । कनक चैत्यकर 
|| तारा हो न° ॥ येही त्रम्हचरिज धारकनो । 
फल एगणित पृवधाराहो न०॥ ३॥ सहसचो 
रासी श्रवण दानफल । गम व्रम्हुव्रतषटट सारा 
हो च० ॥ विजयसेट.विजयासेडाण) \ उनय 
पह त्रम्ह॒ धारा हो न० ॥ £ ॥ नये सुदच्न से 
ठचीलक्तं । मुगतिबधू नरताराहौ न० ॥ सह 
स पठार चीटांगरथ धारा) धारकरो निस 
ताराहोन०॥ ५ ॥ सिंहादिक वसुनय तर्‌ 
नेजन । सिंधुर मदमततवारा हो न० ॥ कलह . 
कारि नारद्‌ रिषिसरिखे ! तस्योनवजलयि अ 
--------------------- 


(३) ॥ विं० स्था०पू०॥ ११५ 























(य 
पाराहौ न० ॥६ ॥ पञ्चरकाण विरति न 
हि एहम । येत्रम्हव्रत उपमाराहौ न० ॥ स 
कल सुरासुर किच्छर नरवर धरय नगतिं 
हित्तकाराहौ न० ॥७॥ व्रम्हचरिज व्रतधरन 
रवरके । अ्णञगचरण उदाराहो न० ॥ दचामें 
ऋअगेनणियो नरवमा । नरपति गुण चणाघा 
राहो न० ॥ ८ ॥ त्रम्हचरिजव्रत पाठ ह्यो 
= । जिनहरपे ° जयकारा हो न० ॥ ९ ॥ 
॥ काव्य ॥ 
सम्गा पवग्गग्ग सुहपयस्स ! सुनिम्मठा 
णत गुणाटयस्स ॥ सतया जूसण चूसणस्स 
णमोहि सीटस्स अदटूसणरस ॥ ९ ॥ तंदीश्री 
व्रम्हुचयाय नमः १२ उति छाद्चापदे च्ीत्र 

म्हचयं पूजा॥१२॥ 
॥ ठोहा ॥ 

करम निरजरा हेत है । मरवरक्रिया गण 
खाण ॥ जनासन नीस्थततिरही \ किर्या 
रूपे जाण॥ $ ॥ नवन माहि किरियामही । 
सकट भुद्ध विवहार ॥ ग्रवरनाण दरसण त 
| णौ । शजुधरकरिरिया सिणगार ॥ २॥ 
४ राग माटवीगोष्ठ) सव्र ्यरतिमयनन्धपं ॥ 





# भदताराको 


११६: १ विंन्स्था०्य्‌०॥ (१३) 


१ वी 


जनध्यान किरिया हदय घरिनं । धूम स 
कल उरधार २ ^ च्यात्तरोदनी हेत॒किरिथा । 
च्पजुज पणवीस वाररे सु० ॥ 9 ॥ ज्ञानवंत 
उअचखनरहे । करिया रख वतंसरे ॥ सुनटना 
णी कियाज्ाख्े । कर्यकुम अरिष्वसरे सु० 
ज्ञान सेत) वद्‌ शिवयदि । तेरमे गुणटाणरे ॥ 
येकनाणे करि जिनेसर । किम्‌ न लहे निरवा 
णरे सु० ॥ २ ॥ जिनप जेले्ोक्रण करि । 
चउदमे गणटाणरे ॥ सरस संबरचरण करणें 
लहे पद्‌ निरवाणरे सु° ॥  ॥ ये अनंतर 
मतकारण । कल्यो जिनवर नाणरे ॥ सरवसं 
वरचरणकिरिया \! नशिवडण विन॒जाणरे सुर 
८ ॥ येकनाणं इककयामे ! निव वितरण 
चाक्तिरे ॥ कहं जिनवर उनय योगे । टहन 
विजन मुक्तिरे सुं० ॥ ६ ॥ गरलमिच्ित स 
रस्नोजन । चान परिणति धाररे ॥ अमत 
संयत तेहमोजन । रचिर परिणति काररे सुण 
\७ ॥ ज्ञानसहता तेमाकारया । करिकर {नसं 
ताररे + ज्ञानवन किरियानदौोयें । मनोमल 
फलसाररे सु०\॥ € ॥ ज्ञान परिणत रमीकि 
रिया। । परया । तेहकिरा सारे ॥ नयोहरि वाहन _ साररे ॥ नयोहरि वाहन ` 


५ 








द ध 
(१४) 1 चचन्स्था०पू०॥ ११ 





1 
जिनेसर 1 च्धकिरियाधार रे सु०॥ ९ ॥ 
प काव्यं ॥ 
विच्च सदान प्वन्रूसणस्स । सुट सं 
पत्तिसुपोसणस्स ॥ णमोसदाणंत गुणप्पद्स्स 
णमीणमो सुदछिरिया चदस्स ॥ १० ॥ संदी 
श्री कियायै नमः १३ इति त्रयोदचापदे री 
क्रिया पजा ॥ 9३ ॥ 
#॥ दोहा ५ 
मतारस युत तपरुचिर । जणियो जिन 
जगनान ॥ चिवसुर सुख चंदनफलद्‌ । नद्‌ 
नविपिन समान ॥ 9 ॥ सघन करम कानन 
दहन । करनविमर तपजान ॥ विपिन धूम 
केतनसमो । जय तप सुगुण निधान "२॥ 
॥ रागकल्याण ` तेरीपरूजावनीतेरसमे एचाङ ॥ 
~ 
मेरीठगी ठगन तपचरणे । सकट कुट 
भे म्रथम कुशल ए । दुरित निकाचित हर 
णे मे० 11 9 ॥ जैसे गणधर क] जिनचरणे । 
चातक की जट धरणे ॥ जैसे चक्रवाक की 
अरुणं । चकोर की हिम किरणे मे० ५ २॥ 
जिनवर पिण तङ्नव चिवजाणें । ्निणचउना 














१३८ ॥ विं० स्था० प° ॥ (9४) 





इ सुकरणे मे० ॥ तदपि सुकोमल सर 
णने । टवय कठिन तप करणें मे० ॥ ३॥ 
कपट सहित तपचरणधरणतें । वांछित फल 
नवितसर्णं मे० ॥ नितणएदंन्‌ रहित तपपदके 
सुरपति गणगुण वरणे मे० ॥ £ ॥ पीटम 
हापीटमुनि मल्ली जिन । पूरब नव तप सर 
णं मे० ॥ रहिया तदपि कपट नवि ठंम्नो। 
जये खीगोत्रा चरणे मे० ॥ ८ ॥ ददप्रहारी 
पांव घयनकरमी । जम्नाकरमावरणें मे० ॥ 
तपसे चोनटही त्रिजुवनमे । कवट कमलान 
रणे मे° ॥ ६ ॥ छाषडइग्यारह संीहजारा । 
पंचसयस दिनखिरणे मे० ॥ मासखमण करर 
नदन मनिवर । पाम्यो फएटिव धरणे मे०\७ 
तपकरियो गणरयण संवच्छरर । खंधक चाम 
तादुरणे मे० ॥ चद्‌ सहस मनि कल्यो अ 
धिको । घन्नोतप च्छाचरणे मे० ॥ ८ ॥ वहूर | 
स्यंतस्नेदे एतप ! वारमेदं अधिकरणे मे० ॥ 
वसने कनक्केत पाम्यो पद्‌ । जिन हरष न 
वतरणे मे०॥९॥ 

५ काच्य॥ 

दोसरोजा वङिता वणस्स । सरूव सं 


भ 








८५) १विं० स्या०पू०॥ ११९ 








4 ॥ मगलानो कुहदुदवस्स 
णमोणमो निम्मलः सत्तवस्स ॥ १० 1 जङी 
श्री तपसे नमः १४ इति चतुर्द्य पदे श्री 
त्प पूजा ॥ १९१. 

॥ दोहा ॥ 
गौतम गणधर पनरमें । पदसेवो सुप्रसन्न 
चिस जिन गणधर नमो । चवदैसं वाव 
न्न ॥ 9 ॥ दानसकल जग वचाकरे । दान ह 
रें दुरितारि ॥ मनवांछित स सुखदिये । दा 
न धरम हितकारि ५२॥ 
॥ रागसोरट तेरी म्रीति पिलानी हो प्रमे ॥ 
पनरम पद्‌ गुणगाना होनवि पनरम० ॥ 
सावधरी करिये मनरगे । परम सुपाघे दा 
ना हो जवि पनरम० ४91 पात्रकह्या दुष्य 
नाव दुनद्‌ । द्‌ व्यलठन एजानाहौ नाव प०॥ 
सवेत्तम उत्तमछ्जवे नाजन ! रतनकनक रू 
पाना होनवि प० ॥ २ ॥ मध्यम पात्नकही 
जं एहवा 1 ताम्र धातु निषजाना हो चति प० 
पात्ररोहादिक ऋअपरजातिना 1 तेहजघन्य क 
हाना होनवि प० ॥ ३ ॥ नावपाज्ननो रच्छ 
न काहये । सुनयं सगण सयाना हो नवि प० 





























१२० ॥.वि० स्था०्पु० ॥ (१८) 


पंचम चरणधरं बलि वरतं ! क्री णमोह गुण 


उाणाहोनवि प० ॥ £ ॥ रतनपात्र समते स्‌ 
वेत्तम । पाच्रकद्या जिननाना हो जवि प० 
-प्रवरनाण किरियाघर मुनिवर । टानाटान 
समाना हो नवि प्र ॥ प ॥ तेकाचन नाज 
न खमकहिये । नवजट तारन याना हो नवि 
प० ॥ सुधमन छादचात्रत दुर्ान धर । तार 
पात्र समजाना हो नवि प० ॥ ६१ जुधस 
मकित घस्न्रेणिक परमख । रह्या विरति 
गणठाणा हो चवि च० ॥ तामूपान्र समणएहनें 
कहीयें ! नावी गणमणि खाना हो नवि प० 


४७ ॥ चपर सकटलजन मिध्याहष्टी । लोहादि 


पान्न गनाना हा चावप ॥ जनच्ासन रम 
र्गाना । वाचयम सुम्रमानाहा जाव्षप०् 


~~ न~~ 


एहने दान ` दियां तरव कहे । एहसुपानच्न च | 


टिचाना होनवि प०॥ पचद्‌न दच्दान नि 
करभे । असयसुपाज्न .महिराना होनवि प० 
९ ॥ नरवाहन चुनपात्रदानतं । जयेजिन ह 
रष निधाना होनवि प० + साङिनद्ध वि 
सुर सुखलहियो । सुरनर कस्य वखाना हौ न 
वि प०॥9०॥ 














(9६) ॥ विंन्स्थान्प्‌०॥ १२१ 











स काव्य ॥ 
एनंतविन्ताण विनासरस्स ! दुवाङ संगी 
कमटा करस्ख ॥ सुलद्धवासा जरगोयमर्स । 
णमो गणाधीसर गोायमस्स ॥ 9११ जी 
गौतमाय नमः! दति पचदुचा पदे स॒पात्रदा 
नाधिकार गौतम पजा ॥ ३९९ ॥ 
१ दोहा १ 

जानिये ! वेयावच्च विधानं 
अखिल विम गणमणि तणों । सोहै मरवर 
निधान ॥ 9 ॥ जिन 3 सूरी २ पाटक ३ मुनीश 
चालक, ५-कृष ६ गिन ॥ तपसी ८ चैत्य ९ 
सघनोक त \' केयावच्च्‌ ग्रधान ॥२॥ 

॥ रागरजगटावालोम्हारोकवमिटसीमनमेदट्‌ # 
ॐ 
सेवोनाहं ! सोमपदं सुखकारी ॥ श्री 
जिनचट ग्रमुख द्चापटनो । कते वेयावच 
नारी से० ¶॥ 9 ॥ प्रीतीथे कर त्रिुवन चक 
२ १ वर केवलो विहारी र्‌ समनपय वधर दे 
} ्वराधनाणध्र ९ चवटपूरव श्नुत्तधारी से० 
२ ॥ दपूवी १६उवतङ्कृ्ट चरणधर 1 उट्धिलंत 
| णगारा ॥ ए जिन किये इनवद्‌नते । न्‌ 

















9२२ ॥ विं० स्था०पू० ॥ (१६) 


| 


| विवे जिनञ्यवतारी से° ॥ ३ ॥ जिनमंदि | 
र विंचकरयनरावे । पजकरं मनहारी ॥ वेया | 
वञ्चकहीये जिनकी । करिये नवजठतारी से० 
2 ॥ च्पाच{रिज परम नव पदको । वेयाव 
च विजिता) ॥ नाक्तप्‌वं वसखरोषध पनजल ` 
देवे गुणविस्तारी से० ॥ ८५ ॥ पचसय मनि 
नीकरीय वेयावच । पुरवनव व्रतचारी ॥न । 
रतव्ा्गवलि चक्रो पदनज । बलटह्यो वर 
वनारी से ॥ & ५ नंदिपेण सुलसामुनि जि 
नकी करीय वेयावचसारी ॥ तिनसे स्वगंटोक 
मे दुयकी । नदय प्रश्षसानारी से० ५५१ इत्या . 
दिक सोलमपद्‌ उघरे \ वञ्जक्नय ` कमजा 
री ॥ तिनसं इन वेयावयपद्‌ की ¦! सःरीजा 
उं वारहजार) से० ॥ ८ ॥ र पजीमू ल केतुर 
सोलमपद्‌ ! सेवीनये दुखवारो ॥ श्रजनह 
“ चंधर। 'हरिवंदित ) अरणागत निसतार सै 
॥ काव्य ॥ | 
मणस सत्तातिसया सचाण । सुरा रध्य 
सर वंदियाणं ॥ रवींदु विंवामर सग्गुण्.ः | 
द्याघणाणाह नमोजणाण ४३॥ चंद्छःञय | 
| उ्योनमः ॥ इति पोप बेयाकत्य पूजा ॥ | ॥ इति षोफटचापदे वेयादृत्य पूजा ॥ ॥ | 








(9७) ॥विन्स्था०्पू० ष १२३ 


क 


दोहा ॥ 
सतरम पद्‌ में सेविये ! सङ सुख करण 
समाधि ॥ जिन सेवन ते नविक नो! गमे 
व्याधि रु आधि ॥ ९ ॥ त्रम्ह्‌ नगर पति 
विचरता! वरपाथेय समान ॥ ए समाधि पद्‌ 
जानिये । सुरमणि कियेहै रान ॥२॥ 
॥ रागकहरवा वाजे तेरा विच्य रे वा०॥ 


मेरो रे समाधि चरण चित बसियो । 
| गण सभमरण क्रियो मन्‌ वसियो मे० ¶ 
सक्रट जगत्‌ जन जिनकर स्तवत॒ हे ! अत्‌ 
नव रगे अतिहि विकसियो मे०५9 ॥ दव्य 
तनावत दुचिधि समाधि। सुरतरू मान्‌ नित्त 
सुवन एवेङासियो ॥ पसन वसन सटिठा 
ठिक नाक्त \ करय संघनी करूणा रसियो ॥ 
मे०॥२॥द्‌व्य समाधि ग्रथमचेसुनियें, 
कल्यो जिन लोकाटोक दुरसियो ॥ सारण 
वारण चोयण ममुखें ¦ पतित सुधिर कर 
धममे हर्सियो मे०॥३॥ नाव समाधि 
्ितीयये कहि्यि । जो करे सो जिन चरण 
फरासयो ॥ सकट सय को जो उपजावबत । 





| 

















१२९ ॥ विण स्था०्पू० ॥ (9८) 


दुवि समाव दुरत तस्‌ नार्यो मे ५९॥ 

सुमति पच च्रिण गुपति धरं नित । सुरभिर 
वरनौ धीरज करसियो ॥ जगत जद च्य त 
पात हरम क इप्ननव परमत धार वरासयो 
मे० ॥ ५॥ ध्यान नट करम चन दहत 
जिनसे पर गण परिणत खसियो ॥ये मनि 
तराण तेजसम दपत ।! उपमत सखामत 


| पान तिरसियो मे० ॥ ६ ॥ इन पदमे से 


~~ 


मनि जन के समरन तं । छये जग वतं 
सियो ॥ ये पदु सेवी रपति परद्र सये ज 
गपति जन हरख उटसियो मै० ॥ ५७.॥ 
।\ काव्य ॥ 
सद्खिंदिया पारविकारद्‌ारी । कारणासेस 
जणोवगारी ॥ महष्चयातंकगणपहारी । जयो 
सदा जुख चरित्त धारं) ॥ ८ \' चंडी श्री 
नमत्तचारित्र घारेज्यः ॥ इति सप्तद पदे 
समाघ पूजा ३७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रत उपलं ग्रहिवो सदा । उपष्टादस पद्‌ 
माह ॥ इण पद्‌ सेवक जन तणा । संछा 
सकट नय जाहु ॥ 3 ॥ जतं] कुमति न॑ 














(१८) ॥ विं स्या० प्‌०॥ १२५ 





ध । घोर तपे करि होय ॥ तत अनंत 
गुण जुद्धता \ सुज्ञान को जोय १५२१५ 
४ दिछ्दारयार गवर रापूंरे हमारा घटमे॥ 
© 
जिन चदु नाम तेरा! महाराज ज्ञान 
तेरा ॥ जीं रे विकटः नव नटने । सदुपरवं 
ज्ञान धरणा ॥ वितरे जिनेद्ध चरणा । करस 
वकम हरणा जी० ५३५ जग मे महोप 
च्लार॥ \ जय सिन्ध वार तार #॥ कमताधता 
विदारी जी० ॥ २ ॥ सञ्ञनावनो प्रकास) । 
परम स्वरूप नासी । परमात्म सप्नवासी ५ 
३॥ चिनु दहेतु विश्व वंधू । गुण रत्न सचि 
1सधू ॥ समता पपयूप अघू जीतस्य 
छदं पुं गाजे ! नयसप्त से विराजे ॥ एकां 
त पर नाजे जी०॥॥ कहि त्तीर्थपाव 
तारा । इनसे जिनेद्ध सारा ॥नविकरि किया 
उधारा जी०॥ ६ ॥ पठ सेवि ए नरिढा। 
नये सागरादि चन्दा ४ जिन पं केसमद। 
अी०॥ ५७५ 








॥ काव्य ॥ 
जुनक्तिया मंफढ मफनरंस ! संदेह सदोह 





------------------------------------~---------- 1 


(क 





१२६  .॥ विं० स्था० प्‌०॥ (१९) 


ह ॥ मुत्ीडपादान सुकारणर्स । 
णमोहिनाणसस जसोधणस्स ॥८॥ ङी घ्री 
ज्ञानाय नमः ॥ इति अष्टादचा पदे पूवं 
श्रत ग्रहण रूवा ज्ञान पृजा॥ 9८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

पापताप संहरणहरि । चंदनसम श्र तसा 
र ॥ तत्वरमण कारण करण । चारण चर 
ण उदार ॥9॥ एग॒नवीस पद मे नजो) 
जिनवर श्र तनीनक्ति॥ इन पद्‌ वंदनसंलहं । 
विमलनाण यतमक्ति ॥ २५ 

॥ राग देसी व्रजवासीकानते'मेरी ॥ 
॥ गागरटीरीरे एचाट ॥ ` 
नविजन श्च तनक्ति चरणच्ारण उरधरियं 
रे\ एश्रतनक्ति सुमंगङमार ॥ विसलकेवल 
कमङावरमारङ भवि० ॥ 9 ॥ सकलद्धव्य ग 
णगुणपयोय । प्रगटकरण एष त मनभाय भ० 
सप्तल नतक्तिरण समवाय ¦ घरणतरणगण 
मकहिदाय न० ॥ २॥ एष्र तकमति य॒वति 
नेसग । अगणित रमणतणो करेनंग न° ॥ 
इप्रथेभाष्यो श्री जिनराज.। सजेगणघर मनि 
सिरताज न०॥ ३१ एषरत सागर अगम 





* माज आयो रे छेदा जिवडा ना जिनन्द्‌ आगे ॥ 


७९) विन स्था०्पू०॥ १२७ 



























क । नत्पमर गुणरयणाघार न० ॥ 
नवबनय जलनिधि तरण जिहाज ! निसुणमग 
ननद सकटसमाज ० ॥ ९ ५ नवकोटीक 
गे तपकरिजीव । ज्ञानीकरं जितनीसदीव 
० ॥ कमंनिरजरा तितनीहोय । ज्ञानीकं 
इकङणमेजोय न ॥ ५ ॥ एकसहस कोरि 
ठसयकोण्ठि । चतुरतीस कोरि क्तूरजोषि 
श्यसटिलापरू सातहजार \ अशस्य पस 
य प्रभित्‌ चित धार न०\६॥ इतने वर 
नसे इकपद्होय \ एकच्लोकके गणितएजो 
न° ॥ इकपद्‌को परिमाण एजान । इण 
पद्‌ से आगम परिमाण ० ॥ ७ ॥ तीन 
कोरि परु शशएटसटि लाख । सहस वैयालि 
स एपद्‌ नाख न० ॥ इतनेपदंसें अगद्ग्यार 
केरीगणना नविचितघार ० ॥८॥ वारम 
हृष्टि बादुकोमान ! इसंख्यातयदकों पहिचा 
न ० ॥ इनको चवदुपूरवङ्कदेचा । एनो पा 
रखद्योहं गणेचा न० ॥ ९ ॥ एहदुवाङस ग 
उदार \ एहनीजडइये नितवटिहार न॒० ४ ए 
हनो इच्यनाव बञ्नक्ति \ करियेधरिये जि 
नपदयुक्ति न० ॥ 9० ॥ रत्नचूफ खपसुखमा 








१२८. ॥ विं° स्था०प्‌० ॥ (२०) 


धार! जिनश्रुत नक्तिकरी हितकार न० ५ 
रये जिनहूरष परम पददाय । जिनके सुरन 
रपति गुनगाय न० ॥ १३ ॥ 

॥ काव्य ॥ 
ऋपन्नाणवल्ली वणवारणस्स । सुबोहिबीजं 
कुरकारणस्स ॥ ्पणतसंसुख गणाटयस्स। ण 
मोदया मदुर सच्छ यस्स ॥ १२॥ वती श्री 
भ्ुताय नमः ३१९ इति एकोनविंचातिपदे श 
तपूजा ५१९१५ _ 
॥ दोहा ४ 
प्रावचनी 9 अरुधूमकथी २1 वाद्‌ ३नि 
मत्ती ₹ जाण ॥ तपसी ५ विद्रा ६ सिद्ध 
पुन \ कनी ८ एहमुनिनाण.॥ 9 ५ नावतीं 
थं के प्रनुकल्या । मानाविक एच्यष्ट ॥ तीथन 
नावन जकर । तेफललहं विशिष्ट ॥ २ ॥ 
॥ सराग धन्यास ॥ 
तीरथ परनावन जयकारा । जिनसे जव 
सागर जल तर्थि ॥ ते तीरथ गुण धारा । 
ती० ॥ 3 ॥ जिनके गणघर तीरथकटिये । 
वलि सता संघ सुखकारा ॥ एह महा तीरथ 
पहिचानो । वंदिटहो नवषारा ती० ॥२॥ 





(२०) ४ ति° स्था०पू०॥ १२९ 








लौकिक तीरस्थ तजिकरि \ जजलो 
को्तरसारा ॥ दुव्यनाव दीयनेद्‌ लोकोत्तर 1 
धिरजंगम नयहाण तो० १ ३१ पुरक प 
रमख पंचतीरथ । चैत्यपंच परकारा ॥ एवर 


| 
| 
तीर्थ धावरकहिये ! दीरादुरित विदारसा ती° 




















९ ॥ श्रीसीमंधर म्रमुख वीसजिन । विहरमा 
न नवतारा ॥ दौयको्ि केवटि विचरता । 
~ उदासा ती० १५॥ सघचतुर वि 
ध जंगमतीस्य । जिनक्रासन उजियासा ॥ 
वरच्छनत गणच्षण नूपित \ (जनकं नमत 
जिनसारा ती०॥६॥ एतीरथ पस्नावनं 
करिये ! जुन नावन पधार ॥ शिवकज 
जटविति तमपदकी \ जाउ प्रतिदिन बढि 
हारा ती० ७1 एतीरथ पस्नावने करतो 
मेमप्रन विकारा ॥ पद्जिनहर्षलदीन तरि 
यो ! चवञ्यमोधि पारा ती०॥ ८ 
# क्ख ५ 
महामहानदपदप्रदाय } जनश्रतज्ञानपयो 
नदाय ॥ जगत्रया घीश्चरवदिताय । नमस्त 
तीर्थाय सुनददाय ५११ चँङ्ीश्रीतीधायनम 
| इतिविगत्तितमप्देतीयग्रन्वनापूजा॥ २० 








१३२ ॥ विंस्था० ा० ॥ (२०) 


बीसपटकी विविध पजन विधितणीं रचनां 

कसे ॥ ५॥ इतिश्री बयातस्थानकस्तात 

॥ जयाचतरसुजाणनवपद्‌कं गणगायरे ॥ 

॥ इस चाटमे पारती ॥ 

पिया विक्रतिथान मंगल्च्यारति गायरे 
| सुमत्िप्रिया करैं चेतनपतिकों निसुण वचन 
मननायरे पि० ॥ 9 + यदि निजगुण परि 
णति तुमचहिये । तिणको एह उपाथरे पि 
श्प्रिहंत सिध आचारज पारक साध सकल 
सम्‌ दायरे पि०॥२॥ इत्यादिक विंचाति 
पद्‌ समरण नवननय हरण विधायिरे । एह 
पार्त] इपरातवारती । अनपमसुर सुखदाय 
रे पि०॥ ३ ॥ जेसंनगतं करय रत । स 
कलसुरा सुररायरे ॥ तेसेनवितुमे करोच्छारतं 
एपदुगुण चितलायरे पि० ॥ ४ ॥ पचप्रदी 
पसं करयञ्मारती । जेनितचित उलसायरे ॥ 
तेटहीपंच चिद्‌ानंद्‌ घनता । अचलञ्यमर प 
1 दपायरे पि० ॥ ८५ ॥ पच प्रदीप पखंछिित 
| जयोत । दुर्मति तिमिर विलायरे ॥ एहच्या 
रती. तुरत तारती । नवजल निपतित धा 
यरे पि०॥ ६ ॥.पद्‌जिन हरष तणी एकर 














(१) ॥ चौवीसजिनपूजा ॥ १६३ 


=-= 
णी । मनहरणी कहिवायरे + चंद्धविमल चा 
वस्िधिनिपि धरण । वरणीकिण विघजाय 
र पि० ॥७॥ इतिविंचति स्थानकारात्रका 
एणा अय चौवीसजिन पूजा ॥ 
# दोहा ॥ 
्रणमी श्रीपारस विमल । चरण कमल 
= ॥ चपिमणट पूजन रचु । बरविध 
जचिततङाय॥ 9 ५ नंदीश्वर मंद्रगिरं ! गाश्च 
त जिनमहाराज + ्रचं अफविघ प्रूजसुं ॥ 
जैसे सञ्ञसुरराज ॥ २ ॥ तिम चित जिनपति 
गुणधरी । श्रावक समकिंतधार ॥ विस्व जि 
न चौवीसकी 1 यषएटविघ पूज उदार ॥ ३१ 
१ माया ॥ 
सलिल 9 सुचदन २ कुसुमनर३ । दीवगकरणंच 
श धूवद्‌ाणच ९ ॥ बर अरत ६ नेवि्ञं७ 1 सुन 
फट पूजाय शष्ठविहा ५ 9 ॥ पषछटविध पजा 
करणं सुणिये सूत्रमार ॥ जे जविचिस्चे मर 
नुतणी \ ते पावे नवपार ॥ २१ 
॥ दोहा ॥ 
मधम जिनेश्वर तिम ग्रथम । योगीश्वर 
नरगय ५ प्रथम नये युग्मादिमे ! सकठजीव 























१३९ धचौ० जि०पू०॥ . (9) 


व ॥ ३ ॥ 
॥ रागदेसाख पूवेमुखछ्ावनं एचाल ॥ 
विमटगिरि उदयभिरिराज सिखरो परे । 
तरूणतरुतेजं दौीपतदिणंदा ॥ युगठघूमवार 
करधरम उद्रोतकिय । विमलदृद्वाकु कुल 
जठधिचंद्‌" ॥ 9 ॥ मातमरूटेवि वरउदुरदु 
रि हरिवरा । सकलदपमुकटमणि नानिनंदा 
अखिलजगनायका । मुगतिसुखदायका विम 
रवरनाणगुण मणिसमंदा ॥ २ ॥ कृषनटठाठ 
नधरा । सकल्नवनयहुरा. ॥ पमरवरगीतगु 
णकुचालकद्‌ा । गहर संसारसागरतरणसमध 
रा । नमतश्चिवचंद्‌ प्रजुचरणवंवा ॥ ३ ॥ 
॥ काच्य ॥ 
सलिल ऽ चंदन र पुष्पफल शव्रजे । सुविम 
टारूतपदीौ प सुधूपके.ऽ विविधनव्यमधुप्रव 
रान्नके८ \ ज्तिनममीनिरहं वसुनियजे ५१ १ तं 
दीश्रो परंमालममनेद्पनंतानंतज्ञानगाक्तये ॥ जन्म 
जरामूत्यानवारणाय ॥ श्रीमहषनाजनद्धाय ॥ 
जटं चंदनं पृष्पं धयं दीपं ्पङ्तं नैवेदं फलं 
यजामहेस्वाहष्‌ ॥ इतिश्रीरिषनजिन पूजा ॥9॥ 
॥ दोहा १५. 












(२) ॥ चौ० जि० पू०॥ १३५ 








। लखिनविकजवि 
कसात ॥ परमानेदसुकदजल । विजयामातसु 
जात १31 

॥ रागच्छासावरी हौ दिखवागमे ॥ 
॥ प्यारे जिनजी ॥ एचाल 

एक इपृरज अवधारिये । जितजिन ए 
छजितजिनेसर जगश्छठवेसर 1 कुरम निजर 
निहारिये ० ५ 9 ५ चरमरिघ्‌ जवनयज 
ठनिपत्तित चर्णपतित मोहे तारिये अ०॥ 
२ ॥ परमानंद्‌घन शिव बनितानन । कजम 
धुपान सुकारिथे इषृ० ॥ ३ + चिर सचित घ 
नहुरित तिमिर हर । तुम जिननये तिमिर 
र्थि ० ॥ ९ ॥ कहै चिवचद्‌ अजित ग्रु 
मेरे एह अरज न विरिये ० ॥ ५ १ र्वी 
परमप० अनं०जन्म० श्रीम० ज० चं०स्ाहा 
॥ इति अजितजिन पूजा ५ २॥ 

॥ दोहा ॥ 

जय जितारि संनव सदा । श्रीसंनवजिन 
राज्‌ \ सकललोक जिण जीत्तियो । जीतोमोह 
समाज ५१५ जेनाकर गुणपूर ! सेनो तेजसनूर 
नक्तेनवपूरण उरधार ! मक्तिपरीपथसार ॥ 








१३६ ॥ चो० जि० पू०॥ (३ 


) 


` ॥ रागवेखाउटलसबावागंघवरी ०सारए ० ॥ 


परमित वर रिखरसागरधार संनवका 
रए । जिनरायसंनव पाय वदो लहो नवजल 
पारए ॥ वट जटधिजात सुजातकरजरक्तननेज 
न जानिये । तसुजनकनाम समाननामा । न 
ये जिन उर श्फानिये॥ ३ ॥ जसु चरण पंकज 
मधुर मधुरस पान लयलागीरह्या । मिलकर 
सुरासुर खचरव्य तर नमर निटचतरूमह्या ५ 
जसुचरण कमटेप्टवगलांलनकनक सुवरणका 
यए । स्जुवननायक सुमतिदायक । जननि 
सेना जायए ॥ २ ५ जसुमधुरवाणी जगवखा 


णी । तीस सरगुण धारिणी ४ संसार सागर | 


नयनराकर । पतित पारउतारिणी ॥ स्याद्वाद 
पर कुरारघारा । कुमतिमद्‌ तरदारिणी ॥ म 
चु वाणि नित चिवचंदगणिके । छवो मंगर 
कारिणी ॥ ३१ रवङीश्रीं परम°०च्यनं°ज्ञान० 
्रीमरटसंनव जिन० ॥ जटे०स्वाहा ॥ इातदती 
यसंनव पूजां ॥ ३५ 
, ॥ दोहा ॥ 

प्ीचतथे जिनवर सदा ! पजो नविचित 

लाय ॥ नगति युवति संकटहुरण । करण ति 








1 क 
क कक कत ककन 
५ ~ 


(४) ॥ चौ० जि०पू०॥ १३७ 





न सुध धाय 9॥ 
॥ कद्‌ किरण्ाशिउजटोरे एचाल ॥ 
सवरनद्न जिनवरूरे बाखा ) पृजिनद्‌न हि 
त कामीरे ॥ जगदनिनंदन जयकर्ररे चा० ॥ 
दुरित निकदन स्वामीरे ॥9॥ लोका लोक 
म्रकासता बा० ॥ करता खविचट धामीरे च्प 
व्यावाध अकूपितारे वा० ॥ विमट चिदानंद्‌ 
राम रे ॥२५ वचित पूरण सुस्मणीरेवा० 
एप्रनु अतस्जामी रे! ञ्से ग्रनुमहाराजकं रे 
वा० 1 स्िवचदु नमेसिरनामी रे 1३ ? सदी 
परण्नं० अनिनंदनजिनेद्धाय जल० स्वाहा 
॥ दोहा ॥ 
पचमजिननायकनमूू । पचम गतिदाततार 
पंचनाणवरविमलकज ! वनविकसनदिनकार 
॥ करवा वसीतेरी वैरणवाजै एचाट ५ 
सुधलावचितथिरधरक रे \ पृजोसुमतिजि 
णद्‌ ॥ जननाक्त करण रसीला । लहे परम 
पानद सु० ॥ 9 \ जिनराज सुमति समंद 
करे कुमतिनिकद्‌ ॥ म्रनुनाचरण अरविंद । 
वंदे ऋपसुर सूररिंदं सु० ॥ २ ॥ कनकान्‌ तन्‌ 
दुतिसाहं । म्रुसुमंगालानद्‌ ॥ करुणोपच्ाम 
६ 





१३८ ॥ चौ० जि०पू्‌०॥ (६) 


~~~ -~-----~------~---~---------~-~--------~ 


रसमनरिया । वंद नित सिवचंद्‌ सु० ॥ ३॥ 


~ 








ती परम°्नं० ज्ञा° ज० श्रीमत्‌ सुमति 
जिनेंद्धाय जटं०नैवे °यजामहेस्वाहा ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
हिवपष्टमजिनवसरतणी । पृजनकरिज्ञं उ 
दार ॥ जविचितं नक्ति धरीकरी । सुखसंप 
तिकरतांर ॥ 9 ॥ 
॥ रागसारंग वावनचंदनघसिकुमकमा ॥ 

हांहोरेवाला पदमग्रनू मुखचंद्धमा । नित 
सकललोक सुखदायषए़ । हाहोरे बाला ह 
रिसुरच्यसुरचकीोरणछा ! नित निरखरह्या ठल 
चयए । हाहौरेबाला । जिनमुख वचनच्यम्‌ 
तततणो । जे श्रवणकरं नविपानए । हांहोरे 
बाला ¶॥ ते जरामरता टह । हरिंगण करं 
जसुगणगान ए । हांहो° धर प कलननदि 
नमणी । ग्रन्‌ मातसुसीमा नंदए हां० ब्र 
न्‌ द्रसणते ग्रति दिने । छयज्यो चिवचंप्‌ 
पानद ए ॥३॥ यं परम°्च्पन०ज्ञा०ज० 
प्रीमत्यदमग्रन जिनं य जलं० नैवे०° यजा 
महेस्राहा ॥ इति लष्ठ पूजा संपृणं ॥ ६ ॥ 
५ दोहा ५ 


| : ~~-+~- + न 
=-= काकवत 





1 {ने 
७) ॥ चो० ज०्पू०॥ ३९ 





आरीसुपाश्वं सुरतरुसमो 1 कामित पूरण 
काज ॥ नो नवियण पूजो सदा । वसुविध 
पजसमाज ॥ 9 ॥ | 

॥ राग तेरीपूजावणीहं रसम एचार ५ 

मेरी लगी लगन जिनवरसें मे० ॥ जैसे 
चंदुचकोर नमरकी । केतकफिकमठमघरसे मे० 
एहसुपारस नए प्रज्पारस्‌ । गणगणसमरण 
फरसे मे० \ चेतन छोहुपणो परिहरके । 
यकेकचन सरिस मे० ॥ २ ॥ एय करणा 
करक्‌ धरि । चर जिमकमल नमरसे मे०॥ 
जेनवि जिनपदृलगनधरे तसु ॥ नहिनये म 
रन चप॒सुरसे ॥ ३ ॥ मात एवी तनजात त 
नुद्छति \ समश्युनकचनसरिस मे० ॥ कहै सिव 
चद्‌ चित नितमेरो रहो प्रनपद्टय नरस मे० 
द। परम ० इएन ० ज० सुपाश्च॑जिनें० जलं० 
नैवे० यजामहेस्राहा ॥ इति सातमी पूजा ॥ ७ 

॥ दोहा ¶ 

अष्टमजिनपद्‌पूजिये । विविधकष्टहरतार 

अष्टसिदछनवनिघ लह ! जिनप जाकरतार ॥ 
# रागमेचवरसेनरीपुष्पवाद्लकरीएचाड ॥ 
परमपद्‌पूवेगिरिराज परिउदयलहि। वि 








१९० ॥ चौ० जि० पू०॥ (९) 


क दिनिकरञ्मनंता ॥ चंद मनुचद्धिका 
विमटकेवटकला । कटित जोनितसदाजिन 
महता प० ॥ 9 ॥ कुमतिमत तिमिरनरहरि . 
यपुनन्नूरिनवि । कुमुद्‌ सुखकरिय गमुणरयणद्‌ं 
रिया ॥ गहिर्नवसिंधु तारणतरणलरणिगुण 
यारि नवितारि जिनराज तरिया प०॥२॥ 
राखियेच्षाज मोहेलाजजिनराजप्रजुकरणसुख 
जिनचरण सरणपरिया । परम चवचंद्ध पदं 
पदनमकरंद्रस ॥ पाननितकरण ततपरमर 
या प० ॥ ३॥ दी परम० न° श्रीम चंदु 
प्रजजिने० जटं ० नैवेन्यजामहेस्वाहा इतिच्प्‌ 
टम जिनपूजा ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सुबिधरसमरणथकी । कामितष्लज्रकटा 
य ५ पतीगहनसंसारवन । बञ्ञल््मटनमिट 
जाय॥9॥ 

॥ राग चंपक केतकी माटती एचाल ॥ 
सुबिघ चरण कजबंदियेए अइयो बं० । 
नं दियेच्तिएचरकाल जिवतर्वारनिकंदिये । 
विघनकद्‌ ततकाट चङ्क ० ॥ 9 ॥ पाजजनमस 
फलोनयो अ०ए दीटोप्रजुदीदार ! तनमनदग 






















""~~-~~~--------------~----------~---------~~~------~*------------------**-----------, +~-->--+------~-~~~----------- 











3०) ॥ चौ० जि०पू०॥ ३९३ 








॥ जिमकजटखिदिनकार १२॥अ 
म॒तजटध रबरसियो अ० ब ०ए । नविउरखे 
च्रमकार ! दुचनसुरतम उऊगियो अ०ए चाव 
फलनोदातार ५३ १ र्चङ्पर०च्पनं०्ज° श्रीम 
वूसुविधिजिनेद्धाय ज ० नैवे ° यजामहैखराहा 
९ ॥ इति सुविविजिन पूजा ॥ 
४ दोहा ५ 

मुरततन मन ची तलकरो । ्वीशीतलजिन 
राय ॥ तुमसूमरण जलधारसे । अंतरतपतपु 
लाय ॥9१ 

॥ ठाडाकुचलसूरिंदएचालमे ॥ चाटो ॥ 

मेरेदीनदयाङ । तुमनयेसकलटोक पूति 
पाठ मे० ॥ सुणज्ी तरजिनवरमहाराज । च 
रणसरणधस्यो ग्रुनोच्पाज ॥ ननमूंस्ञकारी 
देव । करिस्यंचरणकमलनीसेव मे° ॥ १ ॥ जसे 
= । कुणठेकाचसकठ्उटसा 
य ॥ तुमसमसुरवर अवरनकोय ! हैर २ जग 
निरखूयोजोय मे० ॥ २ ॥ मनुदरसण जटघ 
रघनघोर । ्खीयनिरतकरे नविजनमोर ॥ 
पटद्‌त्रवचंद्‌ विमखनरतार । ° चिववनिता 
अरे्छतिसुखकार मे० ॥ ३ ॥ वङीपरसञ्पृ०न ° 








भ्यरल एद ख्रथरिवि खार ॥ 


१९२ ॥चौ० जि० पू०प (३१) 


मच्छरीतटलजिनें०° ज० नै° यण०्स्ाहा॥१०॥ 
। ॥ दोहा ॥ 

श्री ख्रेयासजिनेदध पद्‌ । न॑ददुति सटिलाधा 
र ॥ जनेन्रेमज्ञनकरे ! तेसुचिडछ्ञावधतार ॥ 
॥ राग सोहमसुरपतिकषन रूपकरएचाट ॥ 

्रीश्वेयांसजिनेसरसाहिव । इंपियसद्‌न 
संदह 1 जसुवसुबिधपूजनसे्मरचो ॥ उरघ 
रिपरमानंद्‌ हे शी०॥9१ ए समाकत घर 
शूएवर्ककरणी .\ हरणी नवमनरंगहे ॥ बजय 
देवबजिनप्रतिमापजी । जीवानिगमडउवंगहे ॥ 
शी० ॥ २॥ सूरियानजिनपजनकरेयो।रा 
यपसेणोउवंगहे । ज्ञात्छगेपुपदिशूएविका ॥ 
प॒ज्याजिनचितचंगहै । जेनिन्हवकमतीजन 
पूजन ॥ उव्यापेतेहच्मनंतहे काटलटगेनमसीनव 
बनमे ॥ मदम तीनयन्नातह ॥ २ ॥ वित्रन॒मा 
ततन॒जां ट बिस्नश्रप । विमटकुलंवरहं सह ॥ 
सकल प्रदरञ्पमरच्मसरगण.। शिर वरिप्रनु्य 
वतंसह ॥ इणसुरबरनीपसनविशूवकजेपूजेजि 
नउल्ररंगह ॥ ते चिवचंद्‌ः परमपद लाहस्यन 
चचयकार नवनंगहे श्री० ॥ ३ ॥ वंङ्धपर० 
अनं ०ज० श्रेयास जिने ० जलं० नैवे० यजा 








(३) प चौ०्जि० पू०॥ १४३ 


महेस्ाहा ५ इति एकादु्रामजिन पूजा 99 
४ दोहा १ 
हिववारमजिनवरतणी । पूजनकरियेसार 
नावभक्तियुत नविसदा 1 दु व्यनक्ति चित्तधार 
॥ राग सवञ्मरति०मुदारधूपं एचाल ॥ 
सकट जगजनकरतर्वद्न । जयानंद्‌न स्वा 
मिरे ज०। दुरितताप निकदचंदन । परम 
रिवपदगामि रे स० ॥ 9 ॥ चपतिवर वसु 
पूज्यन्पकुट । चिपिन नंदनजातरे देवा वि० 
सु हरिचदन नेदनदन ।! नदेमद्‌कियघातरे ॥ 
स० ॥ २ ॥ वसुपूञयनद्‌ जिनेदधपूजो । सक 
ठकजिन महाराजंरे ॥ करतनति जिवचंदग्रन॒ 
ए1 निखिर सुरच्िरताजरे दे० ॥ ३ ¶र्जक्ती 
पर० अन ० ज्‌० वासुपूज्यजिने० ज० नैवे० 
यजामहे स्वाहा ॥ इति वारमजिनपूजा ॥ १२ 
॥ दोहा ॥ 
विमल विमठङजिन करमफर । मटिनकरम 
करि दूर ॥ तेरमग्रनु रमिये सदा । मुफ उर 
मकि गणपूर ॥9॥ 
॥ सिधचक्र पदवदारे नविका एचाट ॥ 
विमचरणकजवटोरे । सूरीजनविण्वदी 











१११ ॥ चौ० जि०पू०॥ (५९) 





नंद्ानंदोरे ॥ जसुगणधरमुनिवरगण मधुकर। 
सेवतपदुच्प्रविंदौरे स्यामाउदरसुगति मुगता 
फलछृतवरमानपनंदौरे सू०॥ 9५ सछ्ञजगमं 
एरविमलकरणकुं निजसासन ननवंदो । उद्य 
नयोजन विकूमुदेचिकसवा । बरगुणरयणसमंदो 
रे ॥ २॥ यदिनिवबंदिंहर्ण नविचाहौ । भ्रु 
बदीचिरनंदौ । विमल चिदानंद्‌ घन मथर 
पी । नितवंदित शिवचंदो रे वि०॥३ र्वी 
परम ० ०ज°०श्रीविमल जिने जलं ० स्वा० 

॥ दोहा ५ 
हिवचवदमजिनप्‌जतां \ हर्य बिषयवि 
कार ॥ जो नवियण सुणिये सदु । एप्रज॒ख 
रणाघधार ॥ 9 ॥ 
॥ पंचवरणीञ्यगीरची एचाल ॥ 

पूजकरणी प्रचचुनीदुरितनिवारी । नंत तर 
गिहिमिकिरणतसरूणतर । किरण निकरजीताहै 
नारी \ अनंतनाण वरदस्गण तेजं \ प्रनुसुय 
सोदर चपृवतारी पू० ॥ 3 ॥ लोकाटोक चप्‌ 
नंतच्यद्धगुण \ पयेयग्रगट करणहारि ॥ ताते 
चपन्वययुतजिन धस्य । नंतनामच्पतिम 
नुहारी पू० ॥ २१ सिहसेनद्पनन्दन वंदन 


~ 








(५) चौर जि०्पू०१ १९५ 








~~~ ~~~ 


करतइद्धचंदसुखकारी ! सादिख्छनत जंगथि 


तिधरियो ॥ पदट्जिवचद्ध विजयधारी पू० ध 
वा परमज्ड्यन० ज० श्रोम्‌ दनताजनद्धाय 
ज०नैवे०स्याहा इति्छनतजिनपूजा \ १९ ॥ 
१ टोहा॥ 
नानुनूपकुरनानुकर । पनरमजिनसुखका 
र ॥ सोन्नित सञ्ञजग विपिन जन । ह्रख 
फटटजटधार ५ १ ॥ 
॥ धीरसमीरिजमुनात्तीरेवसतिवनेवनमाटी ॥ 
धरमजिनेसर धरमधघुरंधर । जगवंघव जग 
वाटामे बारीजाउं ॥ सुत्रतानंदनपापनिकंदन 
प्रन॒नएदीनदयाटामे वारीजाड ध० 1 मरु, 
रजगणनिरखथ्ममरमिरि । ठजिखीनो अचला 
धारामे॥ 9 ॥ जिनगंीरताचरमसिधरखि 
कियलोकांत विहारामे ध० ॥ एजिनचद्धचर 
णश्यरचनते ! रुहिजिनपतिद्यवतारामे ॥ २ 
करमवरिदुटकारि नविरहस्यो पदुचिवचद्ध 
खासा मे तदी परम °श्यनं ०जण्ण्दीघमंजिनेद्धा 
य जन्स्वाहा ॥ १५ ॥ इति घर्मजिनपजा ॥ 
॥ टोहा १ 
अचिराउयरेश्यवतरो । गांतिकरीसुखका 

















(1 षि 


(१ [य 


१४६: ॥चो० जि०प्‌०॥ . (१६) 


र ॥ मारि विकार मिटायकरि । नामधस्यो 
ांतिसार॥9॥ ` 
॥ रागनाव धरिधन्य दिनच्छाजसफलो गिण ॥ 
` चाति जिनचंदध निजचरणकजच्ारणगत त 
रणिगुणघारि नववारितार कुमतिजनविपि 
नजनिकुमत घन व्रत्ततितत निचितधारतरवा 
रवार शांति० ॥ ए कनविपद्उनयचकधरती 
थेकरधारियावारियाविघनसारा सकटमदमा 
रियाविमल गुणधारिया सारियानक्तवांडठित 
अपारा गां० हरिणलांनघराकरणसुवरणक 
रासुरवराहितधरागतविकारा मोहनटघरणिध 
रगणहरणबजधरकमद्‌ं चिवचंदधपदरजनिका 
रा्ता०॥३॥ वैद्ीपरम ° न° ज ० श्रागाति 
जिनेद्धाय जलं ०चं° यजामहेस्वाहा ३६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सतरम जिनवर दीवसम । मणिमनवसाग 
रजाण ॥ नक्तियुक्ति नित पूजये । टहिये 
. पमटविनाण ॥ 3 ॥ 
॥ राग अरिहतपद्‌ नितध्याहये एचाल ॥ 
कथजिणद गणगाडइये । मनबंकितषटपा ` 
ह्ये रे ॥ म्र समरण लयल्याये । नविनव 








(७) ॥ चौ० जि०पू०॥ १९७ 


६० ॥ 9 ॥ नवजलगतनि 
जख्मातमा । वारी करूणाउरधरिताइये रे चर 
णकरणडपयोगित्ता । ग्रहणकरणकृभ्याडये रे 
क० ॥ २१४ एप्रजुदस्यणजीवने । अन॒नवर 
सनोदाइं रे ५ वरखिवचंद्‌ विमढवधे । दिन 
दिनसोनसवाइं रे कु० ॥ ३१ ङी परम०च्प० 
श्रीकुथजिनें० जरं० नै” स्वाहा ॥ 9४७॥ इति 
प दोहा 

जिनच्अटारमोध्याइये 1 जवियण चित्तम 
फार ॥ करण तीनटहक करिमुदा । मरतिदिन 
जयजयकार ॥ 9 ॥ 

४ राग सगलागोही चयावे° एचाठ ॥ 

निजविमल नक्तिसे रजिन स॒ नितरमि 
ये रे ॥ जिनगुण निजगणतस्यकरणक् । चंच 
ठचिल्तहयदृमिये रे नि ॥ 9) सुमतियुवति 
सगतिउरधरिके ! कमतिनारसंगगमियं रे ॥ 
अनुनव मृतपान करणसे । विषयविछत्ति 
प्िषवमिये रे नि० १२५ जिनवरसगरमण 
द्व निं । पंकसघनवन घमिये रे ॥ करं 
एजवचद्‌ जनेड रमणसे \ नवेवनमे नहिनिं 
मियेरनि०॥३ पर्ब परम० अ० श्रीम 


~~~ ~= ---- 











9४८ ॥ चौ०जि०पू०प . (१९) 


तंच्यरजिने० जटं ० यजामहेस्वाहा ॥ १८. ॥ 
॥ दोहा ॥ 

उगणीसमजिन चरणकज । जमरहोयटय 
खाय ॥ सेवे तसुनवनूमरता । अगणिततुरत 
विलाय॥9॥ 

मलिजिणंदडपगारी रे वाला हांहोरेवाला 
वारीजाडं वारहजारं रे वाला म० ॥ कुनन 
रसर गगनागण में । सहसकिरण पवतारं 
रेवा० ॥म०॥9॥ च्रवबनव खटमित्रनारद्‌ 
पति । बोघधसिधनवतार) ॥ वेदृ्रडं 1वरही 
तनुघास्यो ! सकटसंघसुखकारी रेबा० म० ॥ 
२ ५ सकलकच्रहरिचंद्‌नतसवर । नंदनवन 
नकार ॥ सघचताबंघ जारखचरगण ग्रण 
तचंदमनहारी रे वा०म० ॥ ६३ ॥ वङी पर | 
म० नं ० च्रीमाल्लाजनंद्धाय जल ० यजाम 
हेसाहा ॥ इति मद्विजिनप्‌जा ॥ 9 ९॥ 

 ॥ दोहा ॥ 

पदनोदुरवर पर््नंद गतपरपप्न समान ॥ 
विं्ाततमग्रनुप्‌जिये । केवटट च्छि निधान ॥ 
 ॥ नविचक्तिघरीनवपदनव० एचालट ॥ || 

सुणसुत्रतजिने प सुनिजरधर मुफपर वर 











(२०) ॥ चो० जि०पू०१ १९९ 



























} म्रलद्रसम्रीतनिरूपाधिकता 
करियेरटहिये चिवसाधकता ! तवतुरतमिटेजि 
ववाधकता सुण० ॥१ ॥ यमृत मेसाध्यपणों 
विलस म्रुदरसणसाधनताउलसे तद्‌ मुफने 
साधकताभिठसे सु° \॥ २ ५ निनाधिकरणता 
यदिविघटै 1 एकाधिकरणतायदिसुघटे ॥ तद्‌ 
मफशिवसाधकता्रगरे सु०॥ ३ ४ एकाधि 
करणत्ता ~ । निन्नाधि करणतापर्हि 
रथि ॥ रचिबचंदविमरपदतदबरिये ! सु० ॥ 
४ ॥ ड परम० यनं ° मुनिसुव्रत जिने” 
जटं० चंद्‌० यजामहेस्ाहा ॥ २० ॥ 
¶ दोहा पर 
अतरबेरीमारिया । तवलहियोनमिनाम 
नवियणएप्रनुप्‌ूजसे । सरिये बलितकाम ॥७॥ 
श्रोनमिजिनवरचरणकमलमे ! नयननमरयग 
धरिये रे ॥ तिणकियगण मकरंद्पानसे \ चे 
तनमद्‌मत कर्य रे श्ची० ५१ ॥ एहचरण 
कजच्हानाज्रावकसं । फरकजानाचकमलवें 
रे॥ एन बङेयङि तह्न नठसै रक 
मख घरुजवे २ श्री० ॥ २१ एषदकजगन 
मधुरस पोबत । जीव यमरत पावे रे बा० 


१५० ` ॥चो० जि० पू०॥ (२२) 


चवर कमल रसलोनन मधुकर ॥ कजगतग 
लगलजावेरे वा० । परकज निजगुण लच्छि 
पात्र है ॥-पदकज संपद देवे रे! ताते पद्‌ 
चशिवचंदं जिणंद्‌ कं ॥ अहनिशि सुरनर सेवे 
रे श्री० ॥ ३ ॥ क्ती परम० अनं नमिजि 
ने° जटं° नैवे यजामहे स्वाहा ॥ २१ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वावीसमजिन जगगुरू । व्रम्ह्चारि विख्यात 
इणबंदन. चंदन रसँ । पापताप मिटजात 9 
॥ रागं गाच्रलृहे जिनमन रंगसु ०एचालप॥ 

नेमि जिणंद्‌ उर धारी रे बाला \ विषय 
कषाय निवारिये रे वाला । वारियेरेहांरं 
बाला ॥ ए जिननेंन व्िसारियिरे ॥9॥ 
जलधर जिम रनु गरजता रे बाडा, देशना 
मृत बरसता रे बाला द° बरसतां हां २० 
मनविक मोर सुण उलसतारे बाला॥२॥ 
समवसरण गिरि पर रह्या रे बाला ! नामं 
| लचपलावह्यारेवा० ॥ सुरनर चातकऊमह्या 
रे ॥ ३ ॥ बोधबीज उपजावियोरेबाला) 
नविउरकत्र बधावियो रे बाला न०ब० नवि 


क मगति फलपावियो रे! ९1! वङ्ीपरेम० 
यथायमरपा 











(२३२) ॥चौ०जि० प्‌०१ १४५१ 


्रीमन्तेमिजिनेदाय्जलं०नैवे० स्वाहा ५२२५ 
॥ दोहा ॥ 
छण्ठसेननंटनसदृष ! यामोद्रखनिहीर ॥ 
लोकञिखरसोनेप्रन्‌ । विजितकरमववीर 9 
॥ वाजे तेरा विवा रे धा० एचाट ॥ 
पासनिणंद्‌ा प्रनुमरेमनबसिया मे० शि 
वकमलानन कमलविमलकट । तरमकरद्पा 
नच्यतिहिसरसिया पा०॥ 9 ॥ वामानद्नमोह 
निमूरत । सकट लोक जनमन किय बसिया 
पा० ॥ परमजोति सखचंद्‌ विलोकित । सु 
र नर किंनर चक्रेर हरसिया ॥ २ ॥ अजन 
गिरि चनदुति जिनजटघर देचान ्पमृतधार 
चरसिया पा० ॥ २ ॥ पियकरि नवि चिर 
काठ तरसियां । मगति गुवति तनु तुरत 
फरसिया पा० ॥ २ ॥ कुमुद्‌ सुपद्‌ चिव 
चंदु जिणद्‌ न] ॥ वार] जाडं मन न श्य्‌ 
तिहिउख्सिया पा० ॥ ३ ॥ ङ परम०ष्‌० 
ज० श्रीमत्पाश्वनाधाय ज० यजामहे स्वाहा 
१ दोहा प 

यरद्ख्वाकुक्रलकेत्तसम ! त्रि सलोदरद्यवतार 
एम्रमुनीनितकीजिये ! चिविधनक्ति सुखकार 








१५२ पचौनजि०पू०॥ (२६) 





॥ रागतेजतरणिमुखराजं प्रन जीको एचाल ५ 


` चरमबीरजिनराया । हां रेजिनराया मेरे 
प्रलुचरमवीर जिन ० सिद्धा रथकटमंदिरधज 
सम । त्रिसलाजननी जाया । निरूपम सुदुर 
्रल्द्रणतें । सकटलोकसुखंपाया मे०\ 9 ॥ 
वामचरणञ्पगुष्टफरसतं । सुरगिरि वर कपाः 

द्न्‌तिगणधर मुनिजन । सुरपति वंदितपा 
या मे० ॥ २ ॥ वरतमानसाच्ानसुखद्‌या ॥ 


चिदानंद्‌घनकाया । चं्किरण गणविमट रू । | 
चिरकर । चिवचंदृगणि गुणगाया हां०५३१५ ¦ 


बरसनंद्‌ मनिनाग घरणमित । छितियाश्चिन 
मननाया । घवलपङ् पंचमि तिथि्ानिय॒त ॥ 
यरजयनगरसुहाया मे० ॥ ४ ॥ प्रीजिनहुषं 
सूरिसूरीश्वर । बरखरतरगलराया । दमक 
्िं्ाषागणिचूषण रूपचंद्‌लवकाया मे० ९ 
महाप बंजसु चूरिनरेस्वर । घरखरतर गठरा 
या । तासुचीसवाचक पन्यचीलगणि तसुची 
ष्यनामघराया मे०॥ ६ ॥ समयसुदर्मनग्रहि 
चरषिमशल । जिनकीसोनस्वाया । पजरची 
पारकशिवचदने । नंदसंघबधाया मे० ७ 
॥ इति रिषिमंशठढ पूजा संपूणां ॥ 


[य 





(9) ॥ नेदीश्वरपूजा ॥ १५३ 


॥ च्यथ नंदीश्वर जीकी पूजा ॥ 
~न 


॥ दोहा ४ 
स्वस्त्री सुखकरण घन ! विघनहरण ज 
यकार ॥ अश्वसेन नंदन चरण । चारण 
रूचिर उरधार ॥ 9 ॥ 
जिनवाणी समरणकरी । सकलजीव सुख 
कार ॥ करस्य नदीश्वर जगत । पति 
पजन विसतार ॥ २॥ 
॥ ढाड १ 
ष्यटष्टोपासरताज । च्यष्टम नंदीश्वरष्ी 
पठाज ॥ बदयाकार जगत सुखे कारी । नि 
रूपम दयतिय गुण मणिधारी ४ 9 ॥ 
॥ उद्लाला ५ 
मणिधारिं बावन विमल भिसिविर । सै 
ममाटर युत्तसटः ५ चानन्तं धर भिरजसप 
रुदर निरपिपामे सम्मदा ! इककोति चतत्रि 
ण साषछकाय चारयासीटख योजना । इणष्ी 
पना चक्रवाल वि्प्कन्‌ ।! मान जाणो ोजना 
| १ अ ~-------~-------~---------- ~ ~~~, 


१५९ ॥ न° ० पू० (9) 





॥ -टाट ॥ 
इण ्रीपें पूरव द्‌ छ्िणच्मसा । पञिचम 
उत्तर दि चउपासा ॥ चतुरंजन गिरिसुख 
माघारी । चारणसुर विद्याधर चारी ॥२॥ 
॥ उघ्लाटो ॥ 
घरचारि निजदुति नरविनिच्जित सजल 
जलघर चनघटा । विचतुर शीति. सहख 
योजन तुगता धरता स्फुटा ॥ इणग्रवर आं 
जन सिखरि सिखरे शश्वता जिनमंदिरा ॥ 
चउसंख्य सुंदर कनककटसो । पमघरा जग 
सुखकरा ॥ २॥ 
५ ढाल ॥ 
इकडक अंजन गिरि चडपासा । चउयुक्त 
रिणी म्रगट म्रकारा ॥ विस्तर इगटख योज 
नसारा । तासुमहि इक इक्तंडदारा ५ ३ ॥ 
॥ उल्लालो प 
इक्क उदारा सहस्‌ चउसटि योजनोन्् 
तता कुला ॥ जिनराज मंदिर मंछिता सछ्छा 
द्ध (करण सम॒र्वला । दृष्वसमख घराघरद्‌। 
यिका प्रतिविदिशि दोयदोय रतिकरा। द्रा 
सहसूयोजन उननताधर्‌ उदय करूणा रूणवरा 


---- .-_------ ~~~ -~--------~--~ =-= ~~~ ~~~ 


~~~ ~~~ ~~~ ----~---~~~----~ 





(9) ॥ न° शआ० पूष १९५८५ 








५ ढाल ५ 

जिनमदिर य॒त रतिकर विमला । पूरव 
दिकितेरस सछखएचटा ॥ यह्‌ रीते परत्रिणदि 
चजाणो ! इम वावन्नगिर। इवखाणो ॥ ४ ५ 

॥ उघ्लाटो ॥ 

इवसखाणच्चातयोजनसुदी ए बज्ञचचरसयोजन 
गरमा \ अत्ति उन्नता पंचास योजन चिस्तसा 
जिनगृह समा ॥ रतएक खष्टोत्तर प्रमाणा 
पचच्त धन॒रून्नता । इणरीति मरति म्रााद्‌ 
। म्रतिमा जाणिये विंव्ाश्चता ॥ १ ॥ 

| = 1 
उपनानन चंद्धानना । वारिपेण त्रधमा 
न ॥ एजाणो चा्वत सकट । जिनम्रति 
मा सृन्निधान ॥ ३ ॥ 
सुरगिरि छिखरे जिनतणो ! जिन र्हव 
णोत्सव सार ॥ करिके नदीण्बर जह । ह॒ 
र्गिण विदयुध उदार ॥ £ ॥ 
न॒नव रसयुत नक्तिघर । हदय सरोज 
मरार ॥ इणपरि चआाश्चत ˆ जिनतणो । 
करे पूजच्परति सार ॥५९५॥ 

|| प्ररवदिि अंजनगिर) ! मदिरगत जि 











१९९६ ॥ न° ०प्‌०॥ (३) 





[0 ॥ चपषछटविधि प्रजाये सदा । पर 
चीजे हत काज ॥ ६ ॥ 
प्रथम पज जन राजनं] ! वमल जलं 
पर प्र ॥ कारेयं न्हवण सदानवी । हो 
य सकट दुख द्रूर॥७॥ 
#॥ कंदाकरण चा्ाजलोजं) देवा एचाट ॥ 
मिटिकरि सकट सुरासुरा रेवाला । नि 
जसरैवक सुर पासे रे १ छीर जठकधि मागध 
धक रे वाला ! सिंधुनद्‌ी गंगासेंरे ॥ 3 ॥ 
बरङि वरदामसुतीथेसे रेवा० । विमल सलि 
लच्पणावें रे ॥ मणिकनकादि कटा यर रे 
वाला ! जंषयि कुसुम निलावेरे १२१ इं 
द्धादिक सखञसुरगणा रेवा० । गाश्चत जिन 
न्हूवरावें रे ॥ विमटठ सखि घाराकरी रेवा 
कुमति तापने गमावें रे ॥ ३ ॥ इणपरि जे 
नमलेनवं रेवा । नहूवणकररे जिनच्मंगे रे 
तेसुरवर सुख एननवी रे वा० । रहै चिव 
पद्‌ मनरगे रे ॥ ४ ॥ उव्यपूज करि सुरवरा 
रेबा० । करे जिणंदं गणगानारे ॥ कच्चाठ क || 
मद्‌ व | बालि । ग्रन॒ शिवचंद्‌ स 


|| मानारे॥८५॥ 
नन -्=-==------=----------- 





(२) ` ५ नं०्श्न्पू०॥ १५९ 








॥ काव्य ॥ 
ठर्तिदाव घनातप वारणं । सकटनाव 
विकास्नकारणं ॥ जगतिन्नव्य नवोद्‌धि तार 
ण 1 जिनमणं स्नपयाम्य मठे जतं; ॥ 9 ॥ 
ङ] श्रीह परमात्मच्यो {नतानतज्ञान च॒ 
क्तिज्यः म्रणतसकरल सुरासुरेद्‌ कृद्‌ विहित 
न्नक्तिथ्यः कठिन कम्मं गाटमाटो न्मूठन 
चरणेच्यो जन्मजरा म॒त्य॒निवारण कारणेज्यो 
नदुीश्चरा्टम द्वौ पगत पूर्वींजन भिरिशिखर 
स्थ सिञ्धायतन मंछनायमानेच्य. परीरिपनान 
न चंद्धानन वारिपिण वद्धेमाना जिधानाष्टो 
तरेकचात चात जिनेद्ध ज्यो जठ यजामहे 
स्वाहाः इात म्रथमजठ पूजा ॥ 91 
॥ दोहा ॥ 
द्वितीयपूज जिनराजकी । करत नक्तिनि 
रसार ॥ वरसुगंध दु व्ये करी । तर सिं 
धु ससार ॥9॥ 
॥ मेघवरसैनर पुष्फवादृटकरं] एचाङ ॥ 
नाक्तधर जावजन पूजमहाराजक्रु । एह 

वरगघ द्व्य सदाहं ॥ विमल चनसार चदन 
सरसमुगमदूा 1 कुंकम कर विरेपन मुदां न° 

















१५८ ॥ नं० ० पू०॥ (२) 





9 ॥जं नाव सुरानतरगधघद्धव्य कर । सुरान 


तनुकरे जनराज केरो \ तेहन चंद करच्य 
मल यरावासना । सुरनितम करड़ सख्ञजग 
चघणेरो न० #॥ २ ॥ एमवर सुरनितर दव्य 
संसुरवरा । उपरचकरिं जगपती विंवसासा ॥ 
 परमच्जान नावना नावता गावता । विच्यदं 
जिनवर गुणा पतिच्पपारा ॥ ३ ॥ सकटसुर 
गणमिटीएम जंपेमुद्‌ा ! नोसुरा आज जिन 
राज सपरची ॥ विरति गण रहितनिज जन्म 
सफटो फियेा 1 सुमति संयोग दुरमति विग 
ची न ¶॥ £ ॥ दुतयृडम पूज करताहूरं न 
व्यनो । पापचनताप छापे पारा ॥ सरग 
नरवाण षरपथ. प्रगरटाकरण । वताद्‌ 
दकरगण उदारामन०॥८५॥ 
॥ काव्य ॥ 

मगमदोऽवल ककम चंदनै.। चिचर तनां 
तर तापनिकदनः ॥ जिनवरा नघता मसना 
स्करान्‌ । स्ह तङ्ा्टधये चसमचेयेः ॥ ६ ॥ 
तड रीच्यहः परमात्म० प्रणत ० कटिन० नं 
दीश्वरा० रिषनानन चंद्धानन वारिषेण वद्धे 
माना छोत्तरेकचात शाश्चत जिने ० चंदनं य 





(२) ॥ न०श्च०्पू० ॥ ३५९ 





ब इतिद्धितीया गंधपूजा सपूणेम्‌ 
¶॥ दोहा १ 
दतीयपूज जिनराजनं) । विकसित 
तिहिरसाल ॥ सुरनि कुसुमकरिं चवियज 
न । करिये नक्ति वि्ाङ ॥9 ॥ 
1 पाचवरण अंगीर्ची एचाट ॥ 
एह जिन पंकहरण नगतिसार ! मि 
लिकरि हरिवर सकट सुरासुर ॥ चिकरण इ 
क करि हितकारी एह ० ॥ 9 ॥ अनुनवरस 
युत चिघ्च चक्तिधरं । पूरव पुन्य उदय नारी 
एह ० ॥ इणविध कुसुम नक्ति जिनवर्की । 
करड्‌ हरइ घन टुरितार । एह० ॥ २॥मा 
ठती नागपुन्नाग केवश्नो । टमणक कद्‌ सुग 
चिधारी एह ० ॥ मरकर केतकी पमन मोगरा 
कुसुममाटकरि मनुहार। ए० ॥ ३ ॥ जिनवर 
कठ यवे मनु पागल । कुसुमपुज धरि दुख 
वारी ए० ॥ इण विध पुष्प नक्तिकरि नवि 
जन । वरड्‌ सकट जग सिरि नार एह० ॥ 
९ ॥ करके जाकठध्यान पावकस ! नस्म वि 
| पम्‌ समकमवार ए० ॥ चिदानदघनपद चिव 
। चंदोपम \ पामे छतिगुण विसार ॥ए०॥५ 














१६० भ नं०्शअ०्पू०.॥ (९) 





॥ काव्य ॥ 

नव दुवानट ताप घनाघनं । कुराल चंदं 

न नदन काननं ॥ विच्राद्‌ चारद्‌ चद्‌ समा 

ननं । जिनगणं कुसुमै च समचंयेः ॥ ६ ॥ 

ङरीश्रां अह परमात्मस्यो(नता० ॥ म्रणत० 

कटिन० नद्‌1° श्री र्षनानन चं्धानन वा 

रिषेण वशमाना निघान ० जिनेश्च्यो यु 

ष्य यजामहेस्वाहा ॥ इतिदतीययपुष्पपूजा ॥ ३ 
॥ दोहा ॥ 

, जगनायक जिनचंद्‌ नी । एह चतुधिंजा 
ण॥ चूपपूज करिये सदा । हरिये कुमति 
इ्पृनाण ॥ 3 ॥ 
सवबञ्परतिमथनमद्‌ारघपं ए चाल ५ 
जग कुच्रालकारि पाकि हरणं । धूपपूज 
दाररे ॥ घूप अनरे कुगति दुखनर । फटद्‌ 
दुहन अपाररे ॥ 3 ॥ ज०॥ सरस चदन 
गर अवर । मुगमदा चनसाररे ॥ कुंदरू 
छबल सेटारस । करिये गंधवटि साररे ॥ 
२॥ जगण ॥ रतनमय वर घूपधघाणो ॥ 
धूपन्नृत करघाररे । सुर पुरंदर पजकरतां ॥ 
लहै कान अपाररे ज्‌०॥३॥ धूपपरिमट 


------- मलयस्य --------------- 








(४५) ॥ नदीश्वरपूजा ॥ १६१ 





<= जिम ॥ तेम जुवन मारे ॥ धूष 
पूजा ते नविक्नो । गुण सुगंधि विचाररे ॥ 
जग० ॥ ९ ॥ नव अधकूप पतत्त उधरत \ 
धूप रचन धाररे ॥ कहत गणि जिवचंद्‌ 
| पाटक ! पूज चतुथी साररे ज० ॥ ५॥ 
॥ काव्य ॥ 
| नव सुदुस्तर वारिधि तारणं । विषय 
| सीख्य विकार निवारक ॥ निरुपमोत्तर मंग 
| 
| 
| | 
| 





ख कारक । जिनगणं घुतधप करायते ॥ 9 
ङी अहं परमात्म ० ग्रणत कठिन ० ॥ न॑दु] 
श्वरा० श्री रिपनानन चंद्धानन ॥ वारिपेण 
वश्मानानिधान अ० धूपं यजामहे स्वाहा 
इति चतुपी धूप पूजा ॥  ॥ 
#॥ दोह्य ॥ 

ठीष पूज इह पचम । करिये विविध 

प्रकार ॥ दीप पूज करतो नविक । दीपे 

जगतमकार ॥ 9 ॥ 

॥ तर) पूजावणी तेरसमे एचाल ॥ 
मरी मीय ग्रीत्त मन्‌ चरणा 1 जिनगृण 

पार्णात करण कारण ॥ सक्रङलोक सुखफर 
णम० ५११५ गहिरसिंध्वनव निपचित्तता 


~ न~~ ~ ~~. 








१६२ ॥ न° श्च०पू्‌०॥ (६) 


रण । तरण तस्णिगुणघरणे ॥ उनंतरूपधर 
ट्रगतिनय हर । परमञ्योत्ति पृधिकरणे मे 
०१॥२॥ करूणाधार विमटगुण आगर नि 
सूपमस्प्चारण सारण मे० \ एजनचरण दीप 
पूजनसे ॥ चप्रचीजे दुख हरणे मे०-॥ ३ ॥ 
केवट विमल चिद्‌ानंद्‌ हये दीपप॒जके क 
रणं मे० । रतन दीपे करे आरत) हुरिगण 
जिनगण चरणे मे० ॥ ॥ एग्र्चरण सेव 
जवि जनकं ॥ चपमत पद्‌ सुवितरणे मे० । 
कुमति रजनि अज्ञान तिमिर हर। वर चि 
वचंद्ध सु किरणे मे ॥ ५ ॥ 
॥ काव्य ॥ 
मदन सिंघुर सिंधर वैरिण ! गरू कषाय 
करेण समीरणं ४ मद्‌ घरघरता वल वेरेणं 
जिनगणं मयजे वरदीपकः ॥ ६ ॥ संद पर 
मा० म्रणत० कठिन ° नंदीश्वरा० श्नीरषना 
नन चंद्धानन वारिषेण वस्धंमान अ० दीपय 
जामहे स्वाहा ॥ इति पंचमी दुौपपूजा ॥ ५ 
। ॥ दोहा ॥ 
वष्ठीच्परत रचना । करिये धरि चुन 
नाव ॥ वरिथे सिद्धवधघ परम । अय 





[त 


४ 


| (६) ॥ न० श्ण पू०॥ १६३ 





सुख नोव ॥9॥ 


॥ हाहीरे दवा वावनाचटनघासकमकमा १ 


हांहरे वाडा एजगदीसर हितकरू । छ 
वेसर जिनमाहाराजए ॥ छतिगहिरान्व 
जटधिते । प्र्ुतारण तरण जिहाजए हां ० 
9 ॥ जीमकरम कृजरघटा । जजन मगराज 
समानए ॥ ह्रे बाठा नव्यकनट मतिवो 
{ धिवा । एमनुवासर महिरानए हां० ॥२॥ 
, रजत टि तदुरमयी क्त पूजन च्यय्रसा 
, रए ॥ एपूजा जनचंद्‌ न । वांकित सुखनी 
` द्ातारए हां० ॥ ३ ॥ टवणजिनंदं दृरसणञ्प 
¦ चं । अनुनव रसतरुनो कंदए ॥ नावबजिणे 

सरद्रसनो कारेण कल्यो सकटजिणंद्ए हां 


¡ ४ ॥ए पारक 1रावचठन। जिनचर्ण रण 


आआधारए ॥ ग्रात्तनव छय ज्योयेकरह्‌। ठष्टा । 
दत पूजासारये हा० ॥५॥ 
१ काव्य) 
प्वाजत्तं मदर जूघर धरत ! निहत साग 
र्फजगननीरत ॥ ग्रदिंत पात्तकयोध सुवीरतं 
प्जनगण म्रनजेष्त पूजया ॥ ६ ॥ दधी 
| अह्‌ परमातमर्यो नंता० प्रणतत० कठिन° 





नन ------------_ 


१६१ ॥ नंन्श्चव्यपू०॥ ` (छ) 


नंदीश्वर < प्रीरिषंनाननचंद्ानन वारिषेणव 
दंमाना निंधाना्टोत्तरेक ° जिने °्फक्छतंयजा 
महे स्वाहाः ५ इति ठष्टीचपदतपू जा ॥ ६ ॥ 

#॥ दोहा ४ 
हिवप जा नैवेदनो । सप्तम अविहिवि 
साट ॥ करिये जिनवरनी चल । ठह 
ये मगर माठ ॥9॥ 

॥ रागं जिनगुणगानं श्रुतच्छमृतं एचाल ॥ 
जिनंवरद्स्सण वर्मूतं । ए जनद्‌रचा 
ण चपमृत फरसे ॥ नवि तजि मिभ्या्छयगुण 
तं जि०॥ 9 ॥ जगदुीसरपरमात्मदंसापद्‌। 
पामे पनपम काचंनतं ॥ तिणसं सुरपति म्र 
स्नदरसणवरि \ नगते गावे जिनचरितं जि 
२ ॥ मोदकः घुतवरखज्तक परसमख । वरनेवे 
दखसरसघरितं ॥ ह्‌ रिगण जग्रच्‌ चपागटटी 
वे । मणिमय कृनक्थयाल नरितं जि ०५३१ 
जे नैवेद्य करी जनप्‌ जन । करड्‌ तेह जगम 
न हरितं ॥ अतिही स्वादु सुरजति च्िवपद्‌ 
सुख । तविनित सेवे सवितरितं जि०५९॥ 
वंति पद्मे ये जिनयतिपद्‌ ! वरचिवचं 
: द्‌ वम इपृमितं ॥ इणपद्‌ सेवक नविजन 


र 
~~~. 
7 १ च 
१ 





(८) ॥ नं०शण्पू०॥ १६५ 





द । सचित शूरिहरद दुरितं जि ॥ ५५ 

॥ काच्च षे 
छअनंतचिज्ञानमयस्वरूप । समस्त लोक्य 
नतिनूपं ॥ ठसम्ड्‌ णौचामृत चारक्पं । यजे 
सुनैवेदचया ज्तिनीधं ॥ ६ ॥ ङी प्रीं 
परमात्मन्योनता०प्रणत० कठिनण्नंदी°्प््री 
रिष्नानन चंद्धानन वीरिपेण वद्धेमाना नि 
घाना टोत्तरेक2 जिने°च्यो नेवेद्रं यजामहे 
स््राहाः ॥ इति सप्तम नवेद पजा ॥ ७ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
जिनकफर युजा श्यषटमी । कष्ट्मनिषठ चि 
दार ॥ करिये चाननावे सदा ! नर्यि पु 
न्यन्न्ठार ॥ 9 ॥ 

॥ तेजतरणि मुखराजै एचाल ॥ 
सुरनायक जसूगावे } 1जनजीको सुर०्ए 
श्णाकण] ॥ नरमठ मनवच काय करणते । 
दुठं २ जीस नमावें । सुर अवतार सफल 
जयोमेरो \ जिनपूजन सुपसावे जि० ॥१॥ 
नयनचक्ार चद्ध्‌ समज्योती । सचितद्रूर पु 
लावे ॥ नरखर्‌ मनमोहन मूरति ! च्छानद्‌ 
अगनमावे ज० १ म्‌ ५ नाटिकेर नारगी कं 
न 


न 





-------~ 


१६६ ॥ नं° प° पू०॥ (८) 


वला ! केटा पाम्‌ अणावें ॥ पंगीफल द्‌ि 


म परमखपफल 1 जिनवर चरण चटावे ईज ० 
३१५ जेनवि फलप्रूजा जिनवरकी \ करेकरा 

वेनावे \ पनमोद्‌ तेपरमचदानद्‌ । घनच 
मृत फलपावे जि० ॥४॥ वरस ्पटार छि 
होर जंठे \. म्रतिपद्‌ं सुकल सुहावे ॥ चंद 


` सूनवासर जयनगर । खरतर गच्छजग्यार्च 


1ज० १ ॥ ऋ्रजनहष सार स॒रोसर \ वि. 
जयमान वणदावे ॥ रूपचंद गणिपाठक पा 
री । वादी विरुद धरते जि०॥ ६ ॥ ता 
संसास वाचक पन्यच्ीङ सष ॥ समय सुदुर 
काहूरावे ॥ तासुख।स पाठक व चदु । पू 
जस्ची मननावे जि० १.७ \॥ जनदौो्वर चा 
शत जिनको । व॑सुविघ पूजस्चावे ॥ तेजन 
सकल लोकके इश्वर \ तीथं करपदं पावें जि० 
॥ कठलच् ॥ 

सुरपति सुरासुर कोद वदित चरण पंकज 
मघहुरं । सत्‌द्गौप नंदीश्वर जिनाटय परम 
तर सुख माकरं ॥ अति विच्चद्‌ हहिमकर चं 
{चिका मल निखिट गुण मणि सागरं । जि 
नराज गण मह मचये वरफल चयैः करूणा 








(०) ॥ न०्श०्पू० १५ १६५७ 








कर ॥ ९ ॥ बङी श्री परमात्मस्यो नता 
प्रणतस० कठिन ० नदीश्वरा० प्री पना 
नन चंद्धानन वारिपेण वद्धंमाना निधानाष्टो 
तरेकयत ाश्चत जिनेद्धं न्यः फटं यजामहे 
स्त्राहा. \ इत्यष्टमीफर पूजा ५ ९ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

पूरव दिसि अंजन गिरी । मंदिस्मत जि 
नराज ॥ च्यषछठविधि पजा ये सदा । रची 
जै हितकाज ॥ 9 ॥ पूरव परमख चिज दिं 
से । पुक्करणी चपननिरम ॥ दृचि मुख चमं 
दिर जिना । अरचीजे चान काम ॥२॥ इं 
चानादि विदिशिगत । वसुरतिकर गिरिराज 
मदिर गत जिनराजकी ॥ करिये पृजसमाज 
३ ॥ दृण अजनचटमे । चउ दिंशिदेधि 
मुख सार \ चउमदिर जिनराज क \ करिये 
पूज उदार ॥ ९ ॥ दक्छिण दिशि अन्नन मि 
री 1 मदिरगत जिनराज ४ वसुविधि पजा 
ये सदा ! पूजी जे हित काज ॥ ५॥ द्द 
ण इंगानादिकं ! विदि तिहि उदर ५ 
शृ रतिकर गिरिवर जिना \ पूजो विवि 
ध म्रकार ॥ ६ ॥ परिचिम दिखि अजन गिरी 














१६८ ॥ नं०ऋ०्पू्‌० ॥ (०) 


मंदिर जिन महाराज ॥ वसुविघ प्रजाये स 


दा । पजो नवक समाज ॥५॥ पाच्चम 
प्रजन चटनं । चडद्‌ात्रा दुघ मखशार ५ 
चउमादर जगनाथ की । पज करो सुखकार 
८ ॥ पचचिम इचानादुकं ॥ एवादचां जगह 
- त काज ।! अप रतिकर भिरं 7जनग्रते ॥ 
प्रच जगदाधार ॥ ९ ॥ उत्तर पदृज्राञ्जन 
~ ।! माद्र गत जगसय ॥ उपष्ठवघाचन 
सं मावक्‌ ! परयो जीउ सुखदाय ५३०॥ 
उर प्रजनच्रटनं । चद्‌ दृधमुखनाम 
चउमंदिर तीचचाने । प्रचो चान परिणाम 
११ ॥ उचर इंसानादक । वदि राचराका 
र। वसुं रादकरागार जगन्‌ ॥ पृजो अरत 
1वद्‌ार ॥ ३२॥ सकल-संघ बहि जंठमट ॥ 
कोठारी चितचंग ॥ इनके आग्रहसे करी ५ 
पुजा चतह सुरंग ॥ १३५ 


॥ इति प्री नंदुीश्वरजीक पु_जासंपुणो ॥ 





1 
~~~>~~~>~~~-~ 9 





(9) ॥ पां०्क०पू० ॥ १६९ 











१ इथ पाच कत्याणक पूजा ॥ 
क 


॥ दोहा ॥ 
उयोतिरूप जगदीसनो 1 नुत रूप । 
प ॥ म्रवचनप्रुता म्रगटपणं ! जय जय 
ज्योति सरूप ॥ 9? 
चौवीसे जिनवर नमी । पच कल्याणक 
रूप ॥ त्रासन नायक वणेवु । दोन ज्ञा 
न सरूप ॥ २१ 
कल्याणक उच्छवकरे \ इंदधादिक जे देव 
तेजावे नविजन करे । श्रीजिनवरनीसेव 

॥ राग सरपदौो ॥ 
जोतिसकल जगदीसनी । हां रेज० ह ॥ 
च्यारनिरुप ममाण । नाम जिनादिक जिन 
कट्या । ागम मांहिमधान ॥ 3 ॥ 
॥ गाधा ॥ 
नाम जिणाजिण नामा 1 ठउबण जिणालं 
जिणंद्‌ पर्निमाचं ॥ ठक्लजिणा जिण जीवा। 
नावजिणा समवसरणच्छा ॥ 9 ॥ 










३\9० ॥॥ पांच्कण्प्‌०° ॥ ($) 





॥ ठादतेहीज ॥ 
विनकारण कारजनह्‌ हां रेका०ए ! एसय 
लोकम्रसिष्ध्‌ ॥ नावनिकेप म्रधानता } कारज 
रूपेसि्ध ॥ २ ॥ विनच्छाकारे दुव्यनो हां० 
ड्‌०° ! न्वे धापन सिद्धं ॥ नामविना ओ 
कारनो । रग चणे नविवश्ष २१ नामा 
दिक कारणसही हांन्का० इनविन नावन 
होय । नावविचाद्धे जिनतणी पजकरो सज 
कोय ॥ ९ ॥ बिवहारे निच्चचय ठह हांननि० 
कारण कारज होय ॥ पाव शाटाकूमकरो । 
सोधचटे सछञकोय ॥ १ 
॥ दोहा ॥ 
ज्ञानकला कलितातमा । टोकाटोक ग्रका 
 ॥ व्यापक नावे धिर रंह्यो । चुश्च वि 
कास विलास ॥ 9 ॥ | 
# रागं सार ॥ 
हांहोरेदेवा जोतिसकट जिनराजनी । स 
ख लोकालोक अमकासए॥ हाहारेदेवा राजत 
ऋजनरज्ज ! बाणो प्रवचन शुननासए9 
हाहोरेदेवा मात नम्‌ नित सारदा । गरूपंच 
कल्याणक सारए ॥ हहोरेदेवा तीथं करना 











(9) ॥ पांन्कण्पू० ४ १\७३ 





द । गुणच्ाख परंपरधारए ॥ २॥ 

॥ दोहा ॥ 

चासन नायक -जगधणी । त्रि्नवन पति 
परपेस ॥ षर उपगारी अन्तणा । गण 
गावत सछवेस ॥ 9 ॥ ˆ 

1 ढाटतेहीज ॥ 

हाहोरेदेवा । वीसथान करि सेवना वां 
~ पधाने \ हांहोरेदेवा दिष्य 
मरसुखश्चनुनवें ॥ प्रायेप्रनुयुन्य म्रमाणए़ 9 
हांहोरे देवा निरमख तरवरज्ञानना । धारक 
कारक चुनयोगरए । हांहोदेवा गुव्दचरणरस 
गधना । जुनफरसर तणा वरनोगहे ॥ ४ ॥ , 
हाहोरेदेवा चाश्चत सिञ्धायण तणा । नितड 


॥ दोहा ॥ | 
पुन्य पूवंनव मुतो । मगया अ्रगट । 


मलाव ॥ सुरकुमरीनित रतिकरं नाटक 
नवनवनाव ॥ 9 ॥} 
॥ पूवं मुखसावनं एवा ॥ 
शु निजदत्राने करियगुणकर्सना । जिन 








१५७२ ॥ पान्कन्पू० ॥ (9) 





चरण सेवना ।।! विवधकारीहञ्यइयो विविध 
कार आआ० । एक जिनधम्ममय परमटीनता 
दीनतासकलतज रजनिवारीहे दे । 9 ॥ 
्मात्मगुणञ्यंतरातमपणैकृत्तितातजिय बहरा 
तमजिन आआणधारी हे्प आ ॥ २॥ सुद्धसम्य 
गुण संपदा निज ह्‌ । सहीय चुघ घमस 
चिनाससारी हे ०० । विविधमणिरल्ननीजो 
तिफगमगजगे 1 षंद्धिका नासनासितकरारी 
हे इपृ० सित ० ॥ ३ ॥ प्रवर कलनच्ा्धराजन्य 
ग्रमखेमदा । ्मायकर वंघ नर नव सुधारीह्‌ 
य° >० ॥ गसं अवतार निजमात उदरेट 
है ! बार्ल्ुनकग्न जचुनयोग चारीहे ० । 
यो गचार) ॥ ४ ॥ 

।॥ दोहा ॥ 

चानदिन जान मङरत घशो । चान उच्चग्र 

हचार ॥ दैवरोक चवि ग्रनलहै । मात॒ड 

द्र अवतार ॥ 9 ॥ 

संद्रवरप्रासाद्‌ महि । मध्यनिच्ा जिनमा 

त ।॥ स्वप्नदेख सुखसेजमे । -जायरत चति 

हरषात । २॥ 

॥ राग घाटाचंती ॥ 








(9) || ान्क०्पू० | १७३ 


























र जजो जवि च्यारा । | 1 
नद्‌ धिक पारा जि० ॥ 9 ॥ सुख सेक 
स॒ती जिन माता 1 देख सुपना मनमाता ॥ 
चित हरखित छ्य तिणवारा जि० ॥ २॥ 
चुचि गज कृष सिंह मनुहार । खम दाम 
च्च 7देनकार । धजकंन पदमसर सारा जि 
वर छीर समुप विमान । रयणोञ्चय मेस 
समान निधू म पावक सुखकारा जि०॥ ३॥ 
जिवधान्य मंगल श्ियकारी । जाणी श्यथं 
द्य क्रमधार ॥ जुनसूचक पुन्य सलारा जि० 
सुंदर वर सखियन संगे । करिधमे जागरि 
कारंगे । नि्िेषगडं तिण वारा जि०॥ 
४ ॥ एकह) पुष्पमाला चढाइये ॥ 
॥ दोहा ५ 
परम पुरूष परम्रात्तमा । नावं) जमवन 
भास ॥ अवचन ग्रगटकरण मन्‌ \ चन्य 
तण सुप्रका् ॥ 9 ॥ 
॥ पूजा सतर भरकर एचाल ॥ 
छाज श्यानदं वधाद जं त्रि्वनसें । 
चवद्‌ सुपन सूचित गुण जेहनां ॥ वते 
माता उद्र नेमे । आ्आा० ॥ 9 ॥ पति सद्‌ 
थ 9 






वीण बजावतत भ गीत 
न्दुनि मुरज मृदंग घन गरज 
मानुं जेसे नमे चपा० ॥ ५।।९ २ 
माफ चफयिकउलाहवाह्‌ । न 
जनपद \ इद इंद्ाणी दप दोहद >“ 
। नोरथ होत जोजो मातु मनम च्या नपश 
| परम कल्याण चुनयाग संयोग नसम न 
नघरि चानग्रह ॒नदिन. म ॥ चरण ५ = | 
ताहि कलि शवसर को \ नंद श्रयो ते\ - 
जुवन सै छा ० ।। ७ \\ इति च्यवन पूजा । \। । 
। चद परम ० ० ज० श्रीच्य० स्वाहा ष ५। 


[का च 






---- 








(२) ४ पां०्कण्पु० ॥ 9७्द 





र दोहा ॥ 

पगटे पावन पतित पनु } अधम्‌ उधार 
न काज ॥ पक्र मांह अवतरं त्रिनुषन 
के शिर ताज ॥ 9 ॥ 

४ राग सोरी ॥ 

अजश्नधिफ शानंद्‌ चयोरेवाखा ! च्याज 
भुरंग वधाद रे ॥ जगपति जिनवर जनमि 
। यारे वाखा । सुरबधु वन मिलख्याहं रे 9 ५ 
श्याठोच्छाज सयानेदचन उख्टो रेदेवा । दिग 
कुमरी हरणाईं २५ शशालोदच्रदि्ा निमंखता 
यहं रेदेवा । फूलरही वन राह रे ५२५१ 
खे फूटी वन खतारे वाला । मधु मारती म 
हका रे १ चालिप्रमुष सख्धाननीरे वाखा } 
निपजी रास सवाहरे ५३१ नारकी जीं 
। नरकमारे वाला । छणङक साता पाहूं रे ५ 
| सध्जन मन हरपित नयोरे धाछा । नरुमएल 
। केषिलाह रे ॥ ९ ॥जुनदिन ज्ुनमङ्रतघष्ी 
देवाला  चुनग्रह जुनपल शां रे ॥ जन्मप 
यो जिनराजनेरे वाडा । मगटीपूवं पुन्यां रे 
४५५ पुष्यवधागुखाचजलयपाकरे ४ 
४ दोहा सोरटो ४ 





१९७६ ॥ पान्कृण्पू० ॥ (२) 





त्रि्ुवन माहिसुरूप ) जन्मसमय जिनरा 
जने ॥ वाजिच्र वजत न्‌ । सुरनरक्रृत 
उठव वे ५३॥ 
॥ रावणनीरत वणावेंहोनटां एचाटमे ॥ 
श्फाजश्यानंद्‌ बधा रे ॥ देखोच्या० ॥ ज 
यजय कारनयो {जनासन ॥ सुरकमरी ह 
रषा रे दे० ॥ 3 ॥ घररगोरी मंगठ्गावत 
मोतियन चोक पुराद रे ॥ इत उपद्धव नय 
सय. नागे । खार समप जाह रे ठे० ॥ २॥ 
राज सनाथ नयोहै त्रिन॒वन । जिनवर ज 
नम्या नाड रे + च्फाज धिक जग हषं न 
यो है । घन घन मात कहाइं रे दे ॥३॥ 
जन्म महोच्छरव करननकं सव । दिरिक्रमसी 
मिट आरे ॥ कर कद्टी गृह सुंदर रचना 
पावन कर फर टा रे दे० ॥ ४ ॥ जिनज 
नन जिनवर पय म्रणमी ॥ मस्तक आण 
चटा रे ! स्नान करावत उन्नय चरीरे ॥ ते 
लाच्यंम कराइ रे दे० ॥ ५॥ नूषण षित 
ग विरपन । देव दूष्य पहरा र ॥ द्प्पं 
ण ठे मगल. घट थापी । चामर जगड इड 
लाड रे दं०॥६ ॥ पंचवरन के फूल सुगंधित 














(२) | पांन्कण्पू [| प ५७५ 








सुर कुमरी वरषाहं रे ॥ हौमकरी रङ्ापोटरि 
या ! जिनवरकरे वेधां रे दे०॥ ७ ॥ मंगल 
गावत एजनजग जननी । निजगृह माहेटाडं 
रे सफठनयो निजच्छातम जाणी । दिचकमरा 
घर सपादं रे दे०॥ ८५ 
॥ दोहा १ 

तिहि धिक रच्छवकरी । गड्कमरी 

निजथान ५ इद हिवें उच्छव करे । जन्म 

समय जिन जाणध 

॥ रागगौफ सांफसमेजिनवंदौ एचाल ॥ 

आआजउक्व मने नायोरे ॥ देखोमाई॥ ज 

गजननी जिनजायो रे देखो खफा० ॥ च्रिन्वन 
माहि मकास नयो है । इदासन धररायोरे \ 
दे° इपा० ॥ 9 ॥ वधि ज्ञान घर जिनजी 
छर नरखत । हदय कमल छलसायोरे ॥ ह 
रिणेगमेषी इद्‌ ऊकमते। चरसुघोष घुरायो 
रेद०॥ र्‌ ॥ वनटुन नवररूप मनोहर।सु 
र समुद्य मननायो रे ॥ सुरकमरी वस्नपण 
चरत । यदुत रूप वनायो रे द° ॥ ३१ 
नवनव यानवाहनरच सुरवर \ सुरभिरि शिख 
रे आयो रे॥ चौसर इदु करत अति च्छव । 
= 








१५७८ ¶# पांन्कन्परू० ॥ (२) 





मे चटा चरसायो रे द° ॥ ४ ॥ काटीघया 
वरदामनिं चमकत ! दादुर मोर सुहायो ५अ 
तिहि सुगंध युष्य व्रज बरसत । मोतियन की 
ऊरटायोरे द०४॥८५१॥ 
प्रन परतिमापंचतीथी जी तरसेल्याघे । सिं 
हासणपरस्थापनकरेस्नाच्रपूजाकरावे ॥ 
॥ दोहा ५ 
चकुजाय जिनवर मुहं ! जिनजननी जिन 
राज ॥ म्रणमी श्री महाराजनी । नक्ति 
करे सुरराज ५9१ 
॥ सुंदरनेम पियास माहं एचाटमे ॥ 
तमसुत ग्रानपियारो मां त० ॥ आं० ॥ 
जम वत्सल जगनायक निरख्यो घन २ नाग 
हमाये मां त° ॥ 3 ॥ घन जगजननी तु 
मसुतजायो । अधम उधघारण हाये माड ॥ 
धनम्‌ मरगटनयो जगदिनकर \ क्रिजुवन तारन 
हारो माइ त० ॥ २॥ सवसुर चाहत स्ना 
च करनकं । सुरभिर प्रजुजी पधारो माहं ॥ 
करजोष्टी ग्र इपरजकरतसञं । सब जनकाज 
सुधारो माहं तु० ॥ ३१ मैसेवक तमसुत च 
रननको । चायो पृधिकारो माड ॥ इदं 


~~~ 











(र) ॥ पां०्कण्पू० ॥ १५७९ 


----------------------------------- ददद ््कनतः 
कह पटपंकज ग्रणमु । नयसय दरूरनिवारो तु° 
१ ॥ पांचरूपकरि म्रनुजीकरं खावें 1 पांुगव 
सिणगारो मां ॥ चोसठ इद महोत्सव 
करिह । पूजन अष्टमकारो माड ॥ ५ ॥ 
॥ टोहा ॥ 
पंदर्प कर इद्‌ जिन । पंषटुगवन ठेजा 
य 1 सिहासन उठरंग गहि । स्नान करे 
सुरराय॥१॥ 
॥ इतनोगुमाननकरिये ठवीटीराधाहेए० ॥ 





जिनजीको पजन करिये! हारे होरंगीले 
श्राव्कहो जि० ॥ द व्यनाव वञ्धजेदृकरता । 
नवसागर निसनस्यि जि० ॥ 9 ॥ गगाजठं 
ऋदन प॒ष्पाटिक। यषएविघ मंगट धरसियें ॥ 
जावविगुरे जिनगुणगावो । नाटक नवनव क 
रिय जि० ॥ २ ॥ वछ्विध ग्रनकी सक्तिर 
ावत । वननफरन नतग्यिं ॥ वोच्छानद्‌ ट्‌ 
स्ये सोडजाने 1 दुखसव दूरंहर्यि जि० ॥३॥ 
पूजनक्र ग्रनुक्रं चरत्यावे । श्रातम पन्यनरियें 
करद्यटाहौ महोत्सय वत ! सयस्ुर मिट 
निजधरिय जि० ॥॥ इतिश्री जन्मक्स्या 

| णकः ज०श्रीश्यृष्टसव्य स्वाहा ॥ 








9८० ॥ पान्कण्पू० ॥ (३) 


॥ दोहा ॥ 

सुरछृतउच्छव अति अधिक) जये नंतर 

ग्रा्त ॥ मातपिता उच्छषकरे। निज कुल 

कमविष्यात॥ 9 १ 

पारनहीधनकेजहां ! गणित नरेच्रार ॥ 

दानमनो बंद्कित दिये \ दयावंत दातार 

॥ गाचल्‌हे ० एचाट ॥ 
जिनजन्म महोच्छव रंगस्‌ रे । नयेप्रात्फ 

रतरक्त रंगसंरे ॥ हां रेदेवा रगसं ॥ चपरच्छ 
व करे अतिघणं ॥ 9 ॥ चच्रजनम कुलकम्‌ 
रे रेदवा \! जगजस कीरतविस्तरे वि०। च 
रघरउच्छव रंगमे ॥ २ ॥ सुरवधुमिट सुरसं 
गसुरे ॥ करेनाटक नवनव रंगसंरेरं०॥ 
हां रे बालटीटला जिनसंगमे ५२५ रूपात्ति 
चये गोचत्तारे देवा । इंद्धादिक मन मोहता । 
रेवा०मो० हां० । विद्रामन्ु विस्मयवती ४ 
परमग्रमोद्‌ प्रवीणतारे देवा । सुरकीछा च्छ 
ति्ायवता रे देवा ० ॥ वैकिथ गक्िसिमे 
लसुंरेदृवा॥ ८ ॥गावतगीत उमंगसुंरेदेवा 
वाजित्र नवनव रंगसु रेदेवा अ० ॥ वजित 
अहोनििसंगसु रे ॥ ६ ॥ 


माणक 
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(३) ॥ पांन्कण्पूं० ॥ 9८9 








॥ दोहा ¶ 

तीनज्ञान अति ध्र । च्यतिश्राय कला 

सुधाम ॥ सुर सुसंग कीशातिच्य । अति 

त्रायगुण च्पनिराम ॥ ३ ॥ 

॥ पचवरणी अंगीर्चीक्‌ °एचाट ॥ 
वरणीन जातीरे व०! जिनजीक) सोना व° 

न जाती ॥ चिन्रजात नर सुरासुर निरषत । 
च्मोर न ेसोजगनातं) जि० ॥ 9 ॥ अनत ग॒ 
णंकरि सोजित प्रल॒ज । सुद्ध सवेग सोन 
जाती ॥ चिव मारग चुघ सेवत निसदिन । 
ुन्यपुरूष पायारा्तं] जि० ॥ २॥ परडपगार 
परम पुरूषोत्तम । पदलत अन॒नव रस पा 
तं॥ ॥ कामनोग वरविच॒ध रकार । प्राततनये 
सुखसघात) जि० ॥ ३ ॥ जसु जसख्यात म 
गट त्रिनुवनमे । कुड राजन्योत्तम जतं! ॥ घ 
नर्‌तीन जुवनके साहिव । चयामहमारो वर 
गातती जि० ॥ १ ॥ इद्ध हो निक नावन ¦ 
नावत । देख दरस ति हरयात) ॥ दुन्दुनि 
भमुख वाजिन्र बजतनितत \ सुरवध॒ बनमंग 
खगा] ज ० ॥ ५ ॥ वी प० पुष्प वास 
प चटढावे ॥ 


ष 








१८२ ॥ पान्क०्प्‌० ॥ ` (३) 
द दोहा ॥ 
 म्रवस्नोग म्रन्ुपन्यतं । न्रगर पृगट पधा 
न ॥ गणय्राहुक गहवासमे । दजन ज्ञान 
 निघान ॥ 3॥ 
पन॒विन दीनानाथ दया । विन कोन क 
हावत कोड रे प०॥ गृहवासे सुधसंयम धा 
च । चाद्चसुंनावे होड र प्‌०॥ 9 ॥ सम्यग 
दुनन्व नवेद्‌ स्तन क। जरषोटरे ! पनु 
ता पकी कोकहि वरने ॥ सुरनर नारीमो 
हीरे प० ॥ २॥ चानया चनध्यानरमे नं 
त । चपाततम निरमटघोडइरे ॥ इफात्मरूप {न 
हारत निजघर । संगसुमति जह जोष्रे प° 
३ ॥ प्रगट म्रकास आत्उजियारे । सामक 
हाव. सोदरे ॥ गृहवासे सुधसंयम रागी । 
रागी लगनसवाइरे प° ॥ ४ ॥ निजग्रभुता 
ग्र्ुजीनो लीनो । अंतरा विसोदरे ॥ वि 
षयवासना लीणनहलख. आतम चाक्तिसुरोडइ 
रे प॒०॥५॥ इमकही फटचटावें ॥ 
॥ दोहा ॥ 
| ए दीन दया म्र । देतसंवत्सरीदा 
न ॥ दूरकरे दालिद्धजग । च्रिनुवन माहि 






















(३) [| पांन्कण्प्‌० ॥ १८३ . 


द ॥१॥ $ 
५ मस्देवानंदनकी क्याठविलागतप्यारः) ॥ 
जगपति जिनवरक 1 क्याठचि मोहनगा 
२ ज० ॥ मोहत पुनुकेमोहनरूपे ! निरपनि 
रथनरनारी क्वा० ॥ 3 ॥ नोगकमं अतरायक 
मेकटु । छीणनए निरधार ॥ दानसंबत्सरघ 
नजिम बरसंत ! पृथ्व पृमुदित कार क्वा० 
२॥ नवलोकांतिक देवसवेमिख । हाजरहोय 
सुचार। ॥ जयजय मंग शब्द उचारत । ध 
मे गहोसुख कार क्या० ॥ ३ ॥ ठटानधमं शिव 
मारगपुननृजी \ पृगरटकरियो हित्तकार ॥ दाता 
दीन दयाढ जगतमें । जिनसम कोसुविचा 
र्‌] क्या० ॥%॥ इष्ादिक सुरसूर} नरनारी । 
दीोत्सव तिनारी ॥ गानदान सनमानता 
नकरि पुुगति सकटसुष्पार) क्या० ॥ ८॥ 
तजि ससार लियो चुनयोगे । कंयम सतरपु 
कारी ॥ मनपयंव वरन्ञान नयोतब । विहरत 
पर उपमारी क्या०॥६॥ ङी प० य° 
ज०श्री० दीका ष्टद्धव्य ° स्वाहा ॥ ३ ॥ 
॥ दहा ॥ 
गजवर अश्च समूहं र्थ । पायक कोरा 





१८४ ॥ पाण्कृण्पू० प (४) 





कोम ॥ जनद्‌। छण. महाच्छवसमे । हाज 

रहोय तणटार ॥ 9 ॥ इद्ादेक सर्य 

स॒रनर । पनक्‌ करपणाम नरनारी पास 

सदे । जयजय त्रेनवन साम॥२१५त 

जच्पाप्रव संवरगहै । संयमनाव निधा 

न ॥ सवससार तजीकरी । नएच्छणगार 

पधान ॥ ३१ 

॥ तेरीपजावणी तेरसमे एचाट ॥ 
धारी धारी धार जननए सयमपदघा 
र]! चरनकमट बलिर जि० ४ पंचसुमति 
धर तीन गषतिकर । सवजीवा सखकारी ज 
9 ॥ जीतटियं उपसगपर) सह्‌ ॥ सनरसेना 
गणनार । मनयसैरव तेनिपकवनए़ । निम 
मनिर हकार) ज० ॥ २ ॥ कोघमान माया 
लोन किचन । स्पाफिचन व्रम्हचारी ॥ पष्क 
रसम निरटेप जगत गरू ! निरंजन पावि 
कारी ज ० ॥ ३ ॥ चंतन परप्रज ्पपातघा 
ती । खेसम नराश्रयारी ॥ खडगोत्ाग परं 
एकाक । सपप्रातिबघ वहार जि० ॥९॥ 
॥ दोहा ॥ 
रत्नत्रय परिग्रहकरी । मुक्तिमागं पनिराम | 

















८४) ॥ पाग्कण्प्‌० प १८८ 








निचदिन करत विहारक्रम ! प्रासु कामनिज्ञ 
धाम 1॥9॥ 
॥ सद॑गुरुजी सुनो मेरी अरजी ॥ एचाल 

जिनवरजी जगहितकारी जि० ॥ जग व 
त्सल जगर्बेधु जगत गुरू । जग नायक जय 
कारी ॥ 9 ॥ कूमंतणीपर गप्तडद्धी । अग्र 
मादं नारेषसुचारी ॥ अतिच्य धाम धामनि 
जव्रीरज । कृपनपरें सुविहारी जि० १२१ 
सूरवीर गरन्ु सिह तणीपर ! कंजर करम विं 
दार) ५ अतिगनीर साथरसम जोभित्त । सौ 
म्यलया सुख कारी जि० ॥ ३ १॥ तेज पृज 
द्‌नकर सम दपत । हेम वरण मनहारी ॥ 
सवस्हन कारक धरणी पर्‌ । स्वच्छ हद्यकं 
जधारी जि०॥%॥ - 

दोहा ५ 
नरः ~ - वमार । कस्पातीततजिरणंद्‌ ॥ 
व(त्तरानातसेपम्रवर । रतनत्रयजगचद्‌ ॥9॥ 
५ कुमरी जादूशारा एचाल ॥ 

जाक्त बगद्वुप जया न्यासय रे। सोडं चथा 
म सवर सुखकारा जा० ॥ घासीचदन सम 
मनुं दस । अपकारे उपक्ारारे जा० ॥ 


» _ -~--~---------~-- 


न= 








१८६ ॥ पांन्कण्पू० ॥ ४). 


| 9.¶॥ कंचन काष्ट समानहै जाके । सुख दुख 

| सम उपचारा ॥ कोऊ निंदत कोठ पजत । 
जिनजीहै धिकार रे सौ०॥ २.५ शिव 
सुख पर. नवसुख पत नवां । वीतराभ यनु 
प्यारा ॥ सूरवीर म्रनु छृपकष्रेणि चट । मो 
हन मल्लपिलारा रे सो०॥ ३ १ छ्ायक संय 
मने जनयोगं । नत्र गणगण धारा ॥ पा 

- ठकचिजयं विमटकहि म्रनुके ॥ चरणकमलव 
टिहारारे सो०॥९॥ 

॥ दोहा ॥ 
चनघातीकरकमेको । ङुयकसदछायकज्ञाने ॥ 
दयनलेकालोकको । प्रगटप्रकासीनान ३ ॥ | 

॥# द्रूमरी वसमन खतरोकष केतोर ॥ 
॥ नज -खीमहावीर एचाल. ॥ 
/ पायोग्रल््‌ नवजलनिधि कोतीर पा०॥अ' 
| तुटीवर वशनीर पा० ॥ पननत्तरजाकेसुमति 
गुपतिहे । पनन्तरक्षमाधीरे पा० ५ १ 
द्‌ ब्परा्थंव. अन्‌त्तरजाक । रोव्योफप्ह नी 
ङ ॥ संवरजोग कयानवि विणदटी । स्ह 
यासुखसंर पा० ॥ २ ॥ चनघातीसय श्रवि 
नारी 1 केवलज्ञान सुधीर ॥ परलटर्ामः प्रग | 


# 











=~-~----------- 








४ 








् श्रावकश्रातरिका । इद्धादिकसुरीसुर 
8 


(५) ॥ पां्कण्यु० ॥ 9८७ 


टयो है । निजश्छातम गुणद्तीर पा० ३ ४ 


म्रातिहायं तित्राय जिनसंपद्‌ । जयोच्प॒नुकूट 
समार 1 देडपदेज्ा न विक्र्रतिवोघधत । वचना 
तियगनीर पा०॥ ४ ॥ टोका खोक भकास 
परभगुस 1 कहिनसकै मतिसोर ॥ पाठकवि 
जयविमख परमातम । प्रृतापरमसुधीर पा० 
५५ ॥ व्ञीपरमन्खछ०्ज० श्रीमन्केवटज्ञान 
कल्याणके अष्टद्धव्य ° यजाम० स्वाहा ॥ ४५ 
1 दोहा ॥ 
इद्धादकसुरस्बामटी । तीनन्चुवनसिस्दार ॥ 
सयद्‌रसं।सवनज्ञनी । महिमाकरेच्छपार १ ॥ 
॥ तुलटविमटमिलो अखंकगणेनिटो ॥ 
तुठविमलमनुताग्रनु रीटखचोसटडइद्धउक्क्‌ 
वधरेए\ च्यारम्रकारकेसुरसवमिटकरसमवसर 
णरचनाकरएच्मा० ॥१॥ रजतकनकरटनम्राकारे 
कनक्ररट्नभणिक्रगुराए ॥ वृङ््छसोक सिंहासन 
सनतत । तन्त्र चामरदटुरेए ० १२ ॥ 
दुन्दुानिप्रमुख श्रवण सुखदायक । गहिरसुरेवा 
1जत्रघुरए ।॥ जानुममाण पष्पघन वरसत । 
जलजधलज विक्सितसुरए ० 1३ सा 
























५८८ ॥.पांठ्क०पू० ॥ (ध) 


वरे ए ॥ नरमारीतियंग विद्राघर । द्रदशवि 

धपरिषद्भनरे'ए ० ॥ ९ ॥ नविजनधमंतणे 
उपदेसं । जोजनगांमिरधुर गिरेएट ॥ म्रतिवो 
धितचोमख श्रोजिनवरं | निज रेनाषाच्पन 
स्रेए ० ॥ ८५ ॥ वासक्घेपकोजं ॥ 

। दोहा \ । 
पगटपणेपुनकी पना । पगटपुकासकरूप । 
पगटीपनतापरमसम । परमातमपद्‌नूप ॥ 

॥ बिगछठीकोनसुधारनाथविनवि०एचाटम ॥ 
 न्नंमणटनविकमलट विधोधन । दिनकरस 
मजिनरायारे न्‌० । अणछतं इककोष च्पमर 
पद्‌ । पंकजनमर लमनायारे न्‌०॥9॥ ग्रा 
मनगरपरपहण विचरत । त्रिजुबन नाथकहा 
यारे \ चौसटठददुक्छरे जाकोसेवा ¦! तनमनसं 
खयलायारे च्ू° ॥ २॥ इुं्ाणीमिल मंगल 
गावत । मोतियनचौक पुरायारे ॥ सवंज्ञीव 
हतकारकप्नुजा नश्रयससुखद्‌ायारे ज्न्‌० । 
३ ॥ नवजटनिधि नियांसकजगगुस । तारक 
सखकलकहायारे । गासननायक संघसकलटक्‌ ॥ 
पवचनतत्वसुनायारे ज्‌ ० ।॥ ४ ॥ सपनतगुणा 
करपुलुजीकी महिमा । बरनेकोकबिरायारे ॥ 
1, 





(४) प यां०्कन्प० ॥ १८९ 





परडपकारकम्रलक पाठक । विजय विमटगुण 
गायारे ० ।॥ ५ ॥ वासदोपकरे ॥ 
१ दोहा ॥ 
निजनिज नापा नविकञन । ठपतन सुन 
तहि श्रोत ॥ मीटी यमृत समभिरा । सम 
फतश्नम नहि होत ॥ 9 ॥ 
॥ राग कुरवो ॥ 

जिनदवामिटगयोरे । दोयचरणं परथ्या 
न कल मनगह गह्य रे जि० । ज्ञायकज्ञेय 
नतनोरे ॥ सवद्रस जिनचदं ! सुरतरसम 
जग घाल रे ॥ सेवत सुरनरहंद्‌ । धम॑मै 
लह्योरे दो० ॥ 9 ॥ चवद्म गुण धानक क 
रेरे \ इपातम वीयं पनत ॥ योग निसेधन 
की छियारे। सुखम बादुरकत ॥ वंधसवटर 
गयोरे । सरव सवर नयोरे दो० ॥२॥ 
धनकर चपाल्मग्रदेन्नानों रे । करन्नीठेा। कणं 
कम सकर दूर क्रया रे । जीणवसख जिमपणं 
सक्त पद्‌ जिम लह्योरेदो० ५३१५ ज्ञान 
क्रिया कर कमेको । द्य कर पर अनवेध 
निजञ्मातम ङूपे ठद्योए ॥ श्वत सुख संयं 
ध । [सच् चुघ बुध धयोरे दौो० ॥ £ ॥ इति 











"~~ 





१९०. ४ पान्कण्पू० ॥ (शु) 


र 





॥ दोहा ॥ . 
श्यकट च्पगोचर पृगमगम । सिद्धनप्सु 
वि चुद्‌ ॥ परमातम म्र परम प्रद्‌ चिदा 
नदं उपविरद् ॥ 9१ 
#॥ रागधनासरी तेजतरणमखराज एचाट ॥ 
तेजतरणि समराजे । म्रनजीकोते० ॥ ए | 

कसमयग्र्न॒ ऊरधगतिकर । मक्तिमहल सुवि 
राजे म्र० ते० ॥ 9 सादेच्छनत सदासाश्चत 
वरच्मनंत महासुखलाजे । अचल्मगोचर पनु 
च्पावनाच्) 1सद्ध सरूप 1वराजं प्र०॥२॥ 
निरुपाधिकनिरूषम सुखपु लके । कहिनसङे 
` कविराज ॥ पजर एमर रय चपावकार) 
|| सकलानद्‌ सहाजे पृ०॥३॥ संवत उगणी 

, संतेरोत्तर । श्रावण सुदिपखराजे ॥प्रीजिन 
राज तणा गुणगाया । पंचमि दिवस समा 
|-जे॥ ९ ॥ श्रोविक्रम परनगर मनोहर) श्र) 
संघ सकल समाजे ॥ पंच कल्याणक पजापु 
| चक. । कानीहुत सुखकाजं प॒ ॥५१न्री 
खरतरगक्त नायक लायक ¦! य॒गपधान पदं 
छाज + जंगमगर जनहारकवरश्च । जिनसी 
नाग्य सुराजं प° ॥ ६ ॥ च्रघीतविडासघ 
स 





(५) ॥' पांन्कन््या० ॥ १९१ 


म्म॑सुंदरगणि । अमृत समुद्धं स॒नाजे ॥ पाठ 


कविजय {वमल पनुकेगुण । गावत घनन 
मगाजे प° ॥ ७ ॥ हंसविलास पुवरगणिव 
रकी । म्रेरणिया सुसमाजें । श्रीजिन वरी 
स्तवनाकाघं] । धम्मपुनावन काजं पृ० ८॥ 
चङ चण्च्यनं ० जन्मजरामत्य निवारकेभ्य 
श्री मज्जिनेपेर्यो निवौाणकल्याणके जलचंद्‌° 
यजामहे खाहा ॥ ५॥ 

॥ कलच्रापूजा राग मालवी मौष् ॥ 

सुनश्ारत मजुकी उदारचि्े । करोन्वि 
करसारूरे ॥ प्रथमघूप सुगंधजिनकु । उसरेवो 
जिनना्रे सु° ॥ 9 ॥ नाल निजकरतिरक 
सुंदर \ पहरपुष्प सुमाङरे } दु्धिणकर जि 
न राज जूके । करञ्मावत्तं सुथाख रे सु० २॥ 
यथासगते सुश्नगते \ करोदिर पसिथाररे 
ङ व्यनावें विविधपूजा ॥ नविकनाव विला 
सर सु० ॥ ३१ गुणञ्जनंत महंतगावो 1 पुर्‌ 
परम दयाखरे ॥ जन्मसफल करो नविजन 
कहैपारक बालरेसु०५९॥ 

॥ इति आरती ॥ 
४ इति कल्याणक पूजा ॥ 














~~~ ~ ~--- 1 ----- 


१९२ - ५ पाण्कृण्चू्‌० ॥ (3) 





॥ चपथ पच ज्ञान पूजा ष. 
दम 


॥ दोहा ॥ 
स्वस्तिश्र केटीसदन । नतसुर चपटिखंकार॥ 
नानिनंदपद्‌पप्लयुग। सुरुचिरमानसधार 9 १ 
निखिलजंतुसुखकारिणी । जिनवाणीचरधार १ 
पंचज्ञानपूजनतणो ! कहस्यु त्रिधि विस्तार २ १ 
॥ टाल ५ 
सकल क्रियानो मूढ जे राजे । अद्रेतिक 
जसुमहिमा लाजै ॥ जेस दुरित तिमिर एप 
हारे । ठटज्ित कोटि दिनंद्‌ अवतारे ॥3॥ 
॥ उल्लालो ॥ 
चपृवतार जसुमतिनाण । श्रुत दनरवधि 
नाण वच्ानियें ५ मननाव परिणति विच्चाद 
वेदन मनः पयय जानिये } वर उनंतानंत 
केवल इप्‌ प्रिहय गड्‌ जाणए ॥ पृ तिपच्चि ने 
दे ज्ञान नाख्यं जनपती जगसाणए़ ॥ १ ॥ 
॥ टा ॥ 
विति प्रद्मांहे अष्टम पदं ए 1 नावे बदन | 


--------------~---- 











(4) ॥ पान्ज्ञान्प्रू०॥ 9९३ 





करिव तरियं ॥ नवपदं सप्रमपदं मननायो 
श्रीतीरथ पति श्रीमुखगायो ॥ 9 11 
# दोहा ४ 
योग्यदे्रथित वस्तु जे । विय म्रगट मर 
तिनास ॥ इद्रिय मन कारणकरी ! नेद्‌ 
वतीस अ्रका ५१ ॥ उपयोग कमतेक 
ह्यो । मति पूवक सुयनाण ॥ प्रथम पीट 
लवि रचये । नमोनमो मह नाण २॥ | 
॥ ढा ५ 
समकित्त उतपति काङे मतिश्रुत 1 ठवघं 
हाय समकाले ! सुयनिर्सिय पुन रस्सुय निं 
1स्सय ! नेद॑सुय अजुवाठे रे । नविका श्रीम 
इनाण त्तेवदो वंदीने चिरनदोरे न० समकित 
रसनो कदरे न° चिवतरु वीजनोषटोरे न° 
श्रामइ० ए्याकष्टी ।\ 9 ॥ उष्टा विचातिघा 
संयानर्सिय । अययुग्गह9डइहारवाय ॥ धारण 
४ एचउपणडद्रेयमण ¦ करि चउविंरतिधायें 
रनन० श्री ॥२्‌॥ नयनमनोविन इदयसा 
र वजणुगह्‌ चउनेय ॥ उप्यडया ऽ वेणङ्यार्‌, 
कम्य ई 1 पारिणामिय अवसेयरेन० श्री° 
२ ॥ उग्गह इक्त्मयडंहावाय । ष्ठ मुखत्तम 
=-= 











१९४ ॥ पान्ज्ञान्प्‌० ॥ (१) 


इ ॥ संखकाट धारणर क्कि पस्चोएह निक 
खरे न० श्री०॥ ९॥ 
।॥ चलोक य॒ग्नम्‌ ॥ 
टोकवग्रहदेहनंपनरपायोधारणेद्यचतं । नें 
दैःक्कपरमवग्रहोप्युनयधाथो खंजनातोधतः¶त्व 
` ङासारसनाश्रवबोनिरथसा बेदान्मिताव्य जना 
पोढाथोपिमनो छियुच्छरसनात्वग्धा णकणेःस्फु 
रम्‌ ॥ १५ षोढेहापितथेस्द्रियश्चमनसापायो 
पिष्ट्घातथा । षष्ट्घैवंखदुधारणापिचमति 
ज्ञान किरेस्यंचयत्‌ ॥ टा विं्तिधामतं नव 
पदेगंघादिनिः पूजन । द्रव्ये रष्टनिरचयामि 
तदहुंनच्पा्रवायामलम्‌ ॥२॥ 
वचंद्ाच्रीमति ज्ञानाय जट 9 चंदनं २ पुष्पं ६ 
धूपं ९ दपं ५ अकत ६ नवेद ७ फल ८ 
यजामहेस्वाहा ॥ इतिमतिज्ञानप्‌जा 9 ॥ 
| ॥दोहा॥ ^“. 
| सवद व्यगुणपयेय \ प्रकट करणदिनिकार्‌ 
| अगम पपार च्पनंतश्चत । मणगणरयणा 








घार ॥ 9 ॥ निटपेप्नावित रथ । ग्र 
हइणहेत चिद्नप ॥ समष्ित मिथ्याक्तैकरी 
वोधावोधसहप ॥ .२ \ || 

---_-------__-------_ 





(२) "पा श्ज्ञा०प्‌०॥ १९५ 








॥ रागसामेरो ॥ 
पूजेरेनवि श्रीश्रुतज्ञान उदार पू० तीरथ 
पतिपद्‌ं हि नविजनके यातेकरत उधार 9 
प छसकर9सन्न रसम्मंदसादं ए सपर्यवसितपः 
ज्ञालनावे ॥ गमिय ६ रगपविष्ठ ७ एचउदृह । 
नेदविपयंयनावें ० ॥ २ ॥ पर्यांयादिकसमा 
ससहितयह \ विच्तिधापुनहोवे सवेचरणकर 
ण क्रियाधार ! पातिकं कठिमटखोवे पू० ३ 
इकडकश्युत अद्रनां करता । स्वपरविन्नाग 
विचार ॥ होवेषयंयराचिच्यनंती 1 सामेरीम 
तिधार प्‌०॥ £ ॥ 
॥ चलोक ॥ 
यदुद्रमथोनिधावहतमादियुक्तततः 1 सप 
यं वसितचवैगमिकमगविष्टतथा ॥ नजासहस 
मासत पुनरिमानिचेरयंश्च॒तं ! चतदंचाविधंय 
जेनवपदेचानैरष्टनि. ॥ 9 ५ 
सैँजीश्रीश्चुत ज्ञानाय जङं० यजामेसवाहा ॥ 
इतिश्री श्रुतज्ञान पूजा ॥ २ ॥ 
॥ दोहा ५ 
द्रव्यङौत्र पुनकाल श्य॒रू नावे विषयग्रमाण 
घेदैङूपीद्रव्यकों नमोनमो चधिनाण १ ॥ 











१९६ . १ पांण्ज्ञा०्पू्‌०॥. (द) 


॥ कणखलं तोसु. होरीरं एचाल ॥ 
प्रवाचज्ञान {नत नलजियेरं निज विमल न 
क्तिसं अनुगामी ते देच्छातरगत ज्ञानीने अनु 
गमिं रे नि० ॥ 3 ॥ जिमबञ्ज बछ्तर दारु 
ग्रहेपे फालाजलन वेय रे नि° सुविमलविम 
लतराच्यवसायं वश्धंमान जग जयिये रं नि° 
म्रतिपात।ते एक कालम दीपड्वास्तं गामयर 
नि० सेतरनेद्‌ गणकारण यहं ठ्या चंह्‌काह 
ये रे नि० ॥ ३ ॥ नव अत्ययिते बज्ञतर नेद्‌ 
सुरनिरि जवमां गहियेरे नि ० परमावाचय्य 
निरामचंद्रोदये निहूचं केवल हये रे नि ९ 
॥ चलोक ॥ 
यच्चैक द्यन॒गामिचान्य दुदितं संवस्धमान त 
था तातीयं प्रतिषात्य मूनिहि षननेजय्‌वंका 
णीह्ं \ षोटारूपि पदाथ मात्र विषय श्री 
सिख चक्छनच द्रव्यं रष्टनिराद्रात्तद्‌वबधिज्ञा 
नं च्रे स्चये ॥ 3 ॥ 
तद्ती्रीच्पवधिज्ञानायजलचं० यजामहेस्वाहा 
इति अवयि ज्ञानम्‌ ५ 
| ५ दोहा ॥ 
| जंसप्रम गणंरूण थित ऋष्धिमंत मनिराय 








(९) ॥ चा०ज्ञा०प्‌०॥ १९४७ 


तसऋजयिवलमतिनेदेमनपर्याय 9 
मूर्षवस्तु अवटंचियह द्र व्यङोत्र शरूकाल 
जा्ेचउहाजाणिये छरचिखहोसुखमार २ 

॥ जिनराज नामत्तेरा एचा ॥ 
मनपर्यवानिधानं गणरत्रके निधान पजोरे 
नविक चरुननावे ॥ 9 ॥ घटमात्र बोधकता 
सामान्य नावधनक्तां ससार नीतिहत्तां पू० 
साध हय दोवसागर सक्ीपचेदि चागर म्न 
जनावके दिवाकर प्‌० ॥ ३॥ मनद्र व्यके च्त्रोष 
गुणपययादित्रोष स्फुटनासितेविगेष ॥ ४ + 
॥ जोक ॥ 
मन पयायांख्यं वपुख मतिचान्य दजमति 
धेयं यटज्ञानं दय गताव अकटनं ॥ 
सुम॑ज्ञा बत्पखेनिद्रिय विषयि रम्धनेवपदे यजे 
पूजाद्रव्यं स्तदहमध॒ना मंगल करम्‌ ॥ 
सँङरीश्र मनःपर्यवज्ञानाय जलंच० यजामहे 
स्वाहा ॥ इातमनःपयय ज्ञान पजा॥४५॥ | 
॥ दोहा ५ 

शुखं साधारण सकल निर्व्याघातानंत 
एकसकर साकारफनि केवल नतानत 9 
पचमगते दातार यह पचमज्ञान उदार 


~~~ ----- 


~~~ 











१९८ ॥ पारत ॥ (५) 





. नाणडउदार यातं आनंद्‌ धिक 
पार पा० नवसिद्धस्थ दुनेद्‌ तस्च्यतर चज 
तरेद्‌ तेतेवरणे किम्‌ कविवार्‌ कं०॥११॥. 
रविजिम पमल प्रकाम द्रव्यसकट परिणाम ¦ 
तससत्ता विननतिकरार के० ॥ २॥ काट त्रय 
स्पनंसारं निज निज वेद्ध च्पाकारं मरनिविब 
त होय = कं०॥ ३ ॥ कत्री लोकालो 
क । चपसिरामचंद्धोद्या लोक यातं परमानंद 
पपार के० ॥ ९ ॥ 

॥ चलोक ॥ 
सम्यक्तं समुपेति चुद्मखिढं यस्माज्तगस्ना 
सते साक्ता्धस्तगतं त्रिकाढ जनितं दृकतस्फुरं 
त्यजसा ॥ जाय॑ते तलसिद्धयो नवपद द्व्य 
।. शनैः केवलज्ञान तेत्परिपूजयामि सततं जा 
वैरनंतं महत्‌ ॥९५॥ 

दीष्री समस्त लोकालोक ग्रकाच्चक्य के 
वबलज्ञानाय जर चंदनं पु° यजामह स्वाहा ॥ 
॥ इत पचज्ञान पजा समापा ॥ | 

॥.च्फारती. ॥ 


क [र (~ - 
जं जगसुखकारीवारी । जेसमपदं चितधारी 
५ ~ ~------ ~ -- 22 


नविजावेच्परचनकरी ठहोपरमरुखसार २ 
| 
| 
| 
























(५) ॥ रती ॥ “ १९९ 








~~~ ~~ क 


श्छारति करूसारी जै° ! अटाविगाति नेदंकरी 
ने । मत्तिज्ञान राज # ध्यावतप्‌जत जविजन 
केरा ! नवसकट साजे जे० ॥ 3 1 नेद्‌ चतु 
च्पथवा विति ! प्रवचन पातद्‌ापे ॥ श्म] 
श््रतज्ञानकीो महिमा जिनवर स्वमुखथ] नापे 
ज०॥ २॥ रूपीद्रव्य विषयि मयादा । करिच्य्‌ 
वधीसोहै ॥ सेद षर सख्यातीतीवा ! नत्रिज 
न मनमोहै जै० ॥ ३॥ तृ्॑ज्ञान मनपयंवक 
हिये । जेदयुगम लहिये जे० ॥ ऋजुमति विपु 
रमति सरद्‌हिये । न्य॒नाधिक गहिये जे० ॥ 
रोकालाकातगंत वस्तरुण प्यवनासी । केव 
शु एक रहायश्चनते जए निकृतिवासी जे० ॥ 
९५ ॥ पंचज्ञानको आरति करता नवञ्पारतं) 
लीजे जिमवस्दत्त कमर गणमजरी । तिम 
नक्तिकीज ॥ वृहत्‌ नहारक खरतर पति ॥ 
जिनहस सूरीराया ५ ततूपदट्‌ कजमधुकरकच 
ननिषि ! खानंद्‌ वरताया ॥ 
। ॥ श्पारती ॥ 

जयर्‌ ारति ज्ञानटिनदा छननव पद पा 
} वन सुखकटा तान जगत नाव ग्रकाज्क 
¦ पूरणग्रनुत्ता परम छ्यानंदा जयर२०॥१५म 














~ =-= 
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५, ~~ ययि 


२०० ॥ इरत ॥ (५) 








तिश्रति पवय पनमनपयंव । केवल काटैस 
ब दुखदंद्‌ा जय० ॥ २ ॥ नवजलट पार उता 
रण कारण ॥ सेवोध्यावो नविजनकृंदा जय० 
३ ॥ चिवपुरपंथ म्रगटएसीधा । चौमुखनाषे 
श्र जिनचंदा जय० ॥ ४ ॥ प़विचल राज 
हीयारषाते । चिद्‌ नंद निजतेजच्पमंदा जय० 
श्यारति ज्ञान॑दि० अनुनव ॥ इति आरत ॥ 
॥ चथ नाषा ष्टग्रकार) पूजा ॥ 
शंगामागच क्ीरनिधि षधि मिभ्ितसार 
कसुमेवासित चाचिजले । करोजिन खलाच्र उ 
दार ॥ मणि कनकादिक ्षटविघकरं) नर) 
कलस सफार । चुनरुचि जेजनवरन्हवे तसु 
नहि दुरित प्रचार ॥ २ ॥ मेरुसिखर जमसु 
रवर जिनवर न्हबण पमान । करता बरता 
निजगण समक्त द्धि निधान ॥ ३ ॥ हषं 
नरि फष्सराकंद पावे । सात्रकर एमच्यासा 
सनावे । जिहाटगे सुरगिरो जबदीवो ॥ खय्‌ 
'म्हतणा साच्यजीवा तुजीवो ॥ £ ॥ 
चलाकर वमल ० । वदी परमपरमात्मने प 
नंतानत ज्ञानराक्तये जन्मजरामत्य्‌ निवारणा 
। च श्रीमाज्ञनेद्धाय जर यजामह स्वाहा ॥ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -----------------~-- ` ----~ 
~ 





॥ ष्ट प्रकारौ ॥ २०१ 


द 





दोहा # 
वावना चदन कमक्मा ! म॒गमदने चन 
सार ¶ जिनतन्‌ ङेपेतसुटडे ! मोहसंता 
पविकार ॥ ११५ 
सकलसतताप निवारण तारण सछोनवि चिल्ल 
परमञ्नीहा परिहा तनृचरचो नेविनित्त 9 
निजरूपे उपयोगी धारो जिनगणगेह । ना 
वचंदनसङ्ञानावथी राङं दुरितच्पदधीह ॥ २१ 
जिनतनुचैरचता सकलनांक।*। कहै कुम्रहाद 
घ्नताञ्आजयाकीो ॥ सकल य॒निमेपता चाज 
म्हाको नव्यता मतण॥ चछाजपाकी ॥ ३॥ 
सकलमोह्‌० ङी चं० यजामहे स्वाहा २ ॥ 
१ दोहा १ 
जत्तपत्नरीवस्मोगरा । चंपक जायगा ॥ 
कंतकिटमणोयोटसरि पूजो जिननरलाव 
अमलच्यखप्ितमातवकसित चुलकरुसुमनी 
घनजात टाखीणोटोषटरटवोच्यगीरचोवञ्नां 
त 9 गुणकुसुमेनिजच्मातम मक्ितकरवानव्य 
गुणरागीजकत्याग पुष्य चटावो नव्य ॥ २ ॥ 
जगध्णीपजता विविधषफर सुरवरयतेगिणेखि 
णच्यमूटं खातधरिमानवाजिनपपजे तसत्तणा 
"~ -_~_--~--~-~---------- 














२०२ ॥ शपृष्ट प्रकार ॥ 





.~--~-~-------~----+---~-------~-~----~~------------~-~---~-- - ~~ 


पापसंतापधजे ॥ ३ ॥ 
विकचनिमट० चद्धीपरम० प॒ष्पयजा० ५ 
॥ दोहा ॥ | 
` छरष्तनागर मुगमदतगर । अबरतुरक्लोवा 
न ॥ मेदिसुगंघ चनसारघन करोजिनने 
धूपदुन ॥ 3 ॥ 
घूपवटीजिममहसहै ` तिमद॑है पाततिककृंद्‌ र 
तिच्यनादिनीजावै पावेमनञ्ाणंद्‌ ॥9१जे 
जिनपजेधपेनवक्पे फिरतेह नावेपवे घ वघ 
रच्पावेसुख्मलेह ॥ २ ॥ जिनघरेवासताधूप 
प्रे मिच्छ कद्ग घताजायद्रे घपजिमसहजस 
छंगसुनावें कारकाउञ्चगविनावपावे ॥ ३ ॥ 
सकलकमं० चंस्परम ° धूपयजामहुस्वाहूा 
॥ दोहा ॥ 
मणिमयरजततांमूना । पाच्रकरीघतप्‌र १ 
वत्त।सूत्रकसुननी । करोप्रदोपसुन्‌र 9 ॥ 
मगटदोपचवधावोगावो जिनगणगीत दीपत 
णाएजमञ्मारुकछामाटकामगटलनीत 9 दोपत्त 
णीजुचज्योती द्ोतीजिनमुखचंद निरखीहर 
षोनविजननजिमलह्येप्‌ णनद्‌ २ नजिनण्हैदीप 
मालाग्रकाक्च तेहथी तिभिऱ्ज्ञामनाचौ निज 


---~---~ 








॥ आष्ट अकारी ॥ २०३ 








चरैज्ञानज्योती अका तेहथी जगतणासाव 
न्तात्तौ ॥ ३ ॥ 
जनविकनिमंल० ँद्गीपर ० द्‌ी पंयजा०स्वाहुम ॥ 
॥ # दोहा १ 
अकत ऋृक्ततपूरसुं जेजिन आगैसार स 
स्तिकस्चतां विस्तरे निज गणन्नरविस्तार 
उज्ज अमट पखंछरित मंररित्छकतचंग पुं 
जब्रयकरो स्वस्तिक अस्तिकनावेरंग ॥ 9 ॥ 
निजसत्ताने सम्मुखडन्मुख नावेजेह ज्ञानादि 
क गुणगावे नावे स्वस्तिकजेह्‌ ४ २ ॥ स्वस्ति 
क पूरतां जिनप्मागे स्वस्तिश्री जद्रकल्याण 
जागे जन्मजरा मरणादि चपलयुननागे नियत 
चिवच्छमेरहै तासुञ्यागे । ३ ॥ 
सकल मग लङ परम० अयुतं यजामहे 
॥ दोहा ५ 
सरस जुचीपकवानवज्ञ खाडिद्‌ाङिघृतपू 
र कसोनेवेद्रजिनच्पागङे क्षघादौोपतसुदर 
उपन श्रीवस्चेवर मधुत्तर मोतीच्रूर सिहके 
सरिया सविया दालिया मोद्कपुरं 9 १ 
साकर दाखसिघोश्ा जक्त व्यंजन घृतसदम । 
करोनेवेद जिनश्ागर जिममिरं सुखश्छनव 








१ 








२०९ ॥ अष्ट प्रकार ॥ 


द्र ॥ २ ५ लेकतानोज्य परनावत्याभे नवि 
जना निजगणेमोज्य मांगे अमनणी मतणुं 
सरूपोज्य इपापज्योतातजीजगतपृज्य ३ ॥ 
सकट पणट वद्धीपरम० नैवेद्य यजामहे 
॥ दोहा ॥ 
पक्क विजोरं जिनक्छरे ठवतां शिवपदं देह 
सरसमधुररस फल गिणे येहजिन नेटकरेह 
श्राफएल कदली सुरगी नारगो च्यावासार अ 
जीर वजीर दाछिम करणा षटवीज सफार 
मधरसुस्वादक उत्तमटोक पनंदित जह व 
रणगंघादिक रमणिक वज्ञफल टोकं तेह २ 
फलटमरे प॒जतां जगतस्वामी मनजसुरनवेखहै 
सफल्पामा सकलमनि च्येयगत नेदुरगे ध्या 
वतां कलसमापि मरसंगे१३१ 
कट ककम रलङ्धीपरम ० फटं यजामहेस्वाहा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इम उपछठविघ जिन चजतां विरचेजेथिर 
{चच मानव नव स्षफलोकरे बाधेसमकि 
तवित्त॒ ५११५ 
अगणित गुणगण मागर नागर वंदितयाथ 
श्रुतघारं। उपकार श्रीज्ञानस्ागर उवाय 
स 











॥ दादाजीकी ऋष्टमकार्‌) ॥ २०८५ 


तासचरण कजसेवकमधकर परलयटीन श्री 


जिनपजा माइये जिनवाणी रसपीन ॥ २॥ 
संवततगुण यगचट ददु हषनारे गाडइयो 
श्रीजिनेदु तासफल सुदृतथ। सकलप्राणी ल 
ह्योज्ञान उद्रोत धनरिव निसाण) ५ ३1 
इतिजिनवर० तह्परमप० अचे यजा०्स्वाहा 
चक्रोयथा० सङीपरम० वखंयजामहेस्वाहा 
इति श्री अष्ट अकारी पजा संपणां ॥ 
॥ अथ दादाजीकी अष्ट भरकारी परजा १ 
सुरनदी जलनिमट धारया \ म्रवल दुष्टरत 
दाघनिवारया । सकटमंगट -वांित दायक 
कुट सूरिगुरोश्ररणंयजे ॥ 9 ॥ सदा श्री 
जिन कुर सूरिचरण कमङेनल्यो जठ निर्व 
पामिते स्वाहा ॥ इति जढ पूजा ॥ 
मलयचंदनकेसरवारिणानिखिटजाणश्य रूजा 
तपहारिणा सकलमं० ॥ ३ ॥ रत ्रीजिन 
कुचर सूरि गुरु चरण कमठेच्य. चठन नि 
वेपानत स्वाहा ॥ २५ चदन पूजा ॥ 
कमल केतकि चंपक पुष्पकैः परिमला क्टूत 
षरपद्‌ शृद्‌कः सकट ० ॥ ३ ॥ चङी श्री जिन 
कुचल सूरं गुरुचरण कमलच्य. पुष्पं नित 


= ~~~ ~~ 














२०६ ॥ दादाजीकी खटकर ॥ 


यानिते सवाहा ॥ ३ ¶ पुष्य पूजा 


सरट तंदटके रति निमंदैःम्रवर मौक्तिक पुज 
वश््ञ्वलेः सकलम० ॥ २ ॥ उद जनकचल 
सूरि चरण कम ० ङतं निवंपा० साहा ॥ 
दति पक्त पूजा १ 

व्ञविधेश्ररूनिवेटकादिकं ! म्रचर मोदक 
पंज सुखज्जकेः सकलमं० ॥ ५॥ र्सँङ्ी श्री 
निन करट० नेवेदयान० ॥ 

्ए़तिसुदी पिमयेः खद्टौो पक {वमटठकाचन 
नाजन संस्थितः सकलम० । ६ ॥ उपघ्ना 
जिनकरट० दोपान ० १ 

च्प़गरुश्चदन चूपदच्ागजेः. प्रसारेताखल 
दक्ष सुधमूकेः सकलम ० ॥ ५७ ॥ चंङन्नाजन 
कचाल० धूषंनि० ॥ 

पनकस्मोचसदाफठ क्कः सुसखदेःकट्र] 
म्ल सकटठम० ८ चंद्री (जनक रट 
फलानि० ॥ 

जलटलसुगधप्रस्‌नसुतदटं च्ररुम्रद्‌}पक्धूपषलखा 
पदनः सकलम्‌ ० ॥ ९ १ चं श्रीजनक्‌च्ल ० 
पथं न ० ॥ ९॥ इतिजनकचलस्‌रिप्जा्टक 


१ इति सीजिनपूजा संग्रह ॥ `. | इति श्रीजिनपूजा संग्रह 


ह 


9 -- > ० 
म 


(1 काक कायक 


[11111 काक 


~~ 


४ पूजानाम ॥ 


9 साच, त्र 
२ ्ट्रकारी + ५. 
३ सतरहजेदी ~>. > 
; व्ठीनवपदजीकी चर कथ 
५ लोरीनवपदृजीकी ‰ 9 ¢ 
६ वीससथानकजीकी > (3. 
७ ऋपिमरठकजीकी > 42. 
८ नदीश्वरजीकी > ८2 
९ पचकल्याणककी ^4 4 ६. 
9० पचज्ञानकी > ¶ ८२. 
१११ जनापाच्पष्टग्रकारी >. > “ 
१२ दादाजीकीच्पृष्टम्रकारी >; 


मृद्रासह्स्वफिरणे । 
ग्रन्थानुपलव्धितिमिरसहार १ 
पुत्तककमविकासं । 
दुनिरंजेनगरनाकरोजयतु ॥ 9 प 


1 


फी पुस्तक टोर्वैये 
निखरावठ टोरूपेये २ ॥ 


